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प्रार्थना मंजरी 


श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
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प्रकाशक : 


योग-ददान्त भ्रारण्य अकादमी 
(दिव्य जीवन संघ) 

पो० शिवानन्दनगर, 
जिला-टिहरी-गढ़वाल (यू०पी०) हिमालय 
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योग-वैदान्त फारेस्ट एकैडेमी (डिवाइन लाइफ सोसाइटी) 
के लिये श्री स्वामी कृष्णानन्द जी द्वारा प्रकाशित तथा 
उन्ही के द्वारा योग-वेदान्त फारेस्ट एकेडेमी प्रेस, 
शिवानन्दनगर, जिला टिहरी-गढ़वाल (यू. पी.) हिमालय 
में मुद्रित । 


प्रथम संस्करण'*'***** १९५२ 


द्वितीय संस्करण ``" ` `` १६६४ 
(प्रति २००० ) 


सर्वाधिकार 'डिवाइन लाइफ ट्रस्ट सोसाइटी 
द्वारा सुरक्षित 


[इस पुस्तक को श्री दुर्गावारण जी वानप्रस्थी, 
राजगिरि (बिहार) के उदार ध्मदान से 
छपाया गया हे; ईश्वर उन्हें योग- 
क्षेम प्रदान करे ] 


a 


मिलने का पता-- 
व्यवस्थापक, शिवानन्द पब्लीकेशन लीग, 
पो० शिवानन्द नगर, 
जिला-टिह्री-गढवाल (यू. पी.) 
हिमालय । 
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4101 7 
प्राथना मंजरी 
यह “प्रार्थना मंजरी' है। 
इसमें शुद्ध सौन्दर्यं तथा शास्त्रीय 
सुरभि है। पूज्य गुरुदेव. के आदेश, 
आशीर्वाद तथा प्रसाद--सभी इसमें हँ; 
ax अधिक क्या चाहिए? यहीं बहुत है। 
यह्‌ “ प्रार्थना मंजरी ' प्रत्येक व्यक्ति की साधना 
के दुर्गम पथ में आत्म-ज्ञान की सुगमता और 
आध्यात्मिक बोध की विकासोत्फुल्लता 
का सर्जन करती है । इसमें जीवनोप- 
` योगी; सत्य सिद्धान्तों के सार, 
तत्त्व, सारांश, तथ्य और 


सत्य पुष्पित और 
मंजरित हैं | 


--अनुवादक 


(सात) 
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प्राथना मंजरी 


मंजरि में हे दो फूल तथा 
नयनों में गंगा--प्रवाह प्रभो 
जब तक इन्हें अपनाते हो 
तब तक में सतत उदास प्रभो। 


` --स्वामौ शिवानन्द सरस्वती 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi, 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


` दो शब्द 
यह्‌ “पाकेट प्रेयर बुक' का परिवद्धित हिन्दी अनुवाद है | 


इसमें प्रत्येक व्यक्ति के योग्य अनिवार्य महायोग की साधना 
के दैनिक कार्यक्रम का समुच्चय निश्चित किया गया है। 
साधना में रुचि रखने वाले महानुभावों के लिये “प्रार्थना 
मञ्जरी' मार्ग बान्धवी (पथ-प्रदर्शिका) के समान सिद्ध होगी। 
श्री स्वामी शिवानन्द जी ने भगवद्‌ उपासकों के लिये, इसमें 
व्यावहारिक दिनचर्या निर्धारित कर दी है। 


अंगरेजी की अपेक्षा हिन्दी के संस्करण को सम्यक्‌ संस्कृत, 
सम्पादित तथा परिवद्धित कर, - “प्रार्थना मञ्जरी' को प्रत्येक 
व्यक्ति के लिये हितोपयोग का सुरुचिर माध्यम बना दिया 
गया है | 


हिन्दी जगत्‌ से इसके qatar की अशा की जाती है । 


--प्रकाशक 


(न) : 
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प्रस्तावना 

श्री गुरुदेव ने दिव्य-जीवन के सन्देश को दिग-दिगन्तव्यापी 
बनाने के लिए जिस डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना 
की थी उसकी प्रथम शाखा का उद्घाटन बिहार राज्य में 
ही gull तव से श्री गोकुलानन्द सहाय, बाबू भगवान्‌दास 
नवादिया, राजा रघुनन्दन प्रसाद, मुख्य मन्त्री श्रीकृष्ण fag 
प्रभृति महाजुभावों के सहयोग से यहःसंस्था विहार में निरन्तर 
उन्नति करती गई। मुंगेर, भागलपुर, सिलाव प्रभृति :स्थानों 
पर डिवाइन लाइफ सोसाइटी की बडी धूम है, जहाँ से दिव्य 
जीवन का सन्देश देश-देशांतर में प्रस।रित होता रहा है। 


वर्तमान राजगृह शाखा के यशस्वी संस्थापक श्री दुर्गाशरण 
वानप्रस्थी, जिनके सुपावन सहयोग से यह प्रार्थना मज़्जरी 
छप रही: है--डिवाइन लाइफ सोसाइटी के श्रद्धानिष्ठ हित- 
चिंतक हें । उन्होंने 'ज्ञान-यज्ञ की भावना से यह लघु पुस्तिका 
जनता-ञनादंन की सेवा में भेंट की है। भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
उनके अध्यवसाय को सफलता से मण्डित करें, यही हमारी 
कामना है । 


--स्वामी स्वरूपान्द सरस्वती 


(दस) 
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श्री स्वामी शिवानन्द 
( संक्षिप्त जीदन विवरण ) 


आपका जन्म ८ सितम्बर सन्‌ १८८७ में हुआ था । आपके 
पूर्वजों में कई सन्त-महात्मा हो चुके हैं श्रत: ईझ्बर-भक्ति 
पवित्रता, शास्त्रों का ज्ञान, दया, निःस्वार्थ सेवा तथा त्याग 
आदि आप में स्वाभाविक गुण थे | 


प्रारम्भिक जीवन में आपने मलाया स्टेट्स में चिकित्सा 
कार्य के द्वारा दस वर्ष तक जन सेवा की | अपने सेवा कार्य को 
और विस्तृत बनाने के लिये "सन्‌ १६२४ में आप भारत वापस 
ग्रा गये ग्रोर इस भ्रनित्य संसार का त्याग कर संन्यास ग्रहण 
किग्रा । ऋषिकेश के निकट दस वर्ष तक रास्त्राध्ययन तथा 
उग्र तपस्या कर आत्म-साक्षात्कार प्राप्त किया । आप ज्ञान- 
योग, हठयोग, राजयोग तथा कुण्डलिनी योग में पुणं निष्णात 
थे। श्राप सत्‌-चित्‌-श्रानन्द-स्वरूप जीवन्मुक्त थे । आप सच्चे 
कर्मयोगी थे । आपने सन्‌ १९३६ में दिव्य जीवन संघ तथा 
सन्‌ १९४८ में योग-वेदान्त ग्रारण्य अकादमी की स्थापना की 
जिसके द्वारा झाप संसार को कमें, भक्ति, ज्ञान तथा शान्ति 
का सन्देश पहुँचाते रहे थे । आपके आश्रम में अनेक पत्र-पतन्नि- 
काओ का प्रकाशन होता है । आपका यह दिव्य जीवन सन्देश 
भारत के कोने-कोने में तथा विदेशों में भी सुचारु रूप से पहुँच 
चुका है । आपके AAA में आजकल देश-देशास्तर के लोग 


(am), 


oe a 
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सत्संग का लाभ उठाने के लिये पर्याप्त संख्या में आने लगे 
हैं। विदेश से भ्रनेक साधकों ने यहाँ पर ग्रा कर ग्राध्यात्मिक 
शिक्षा ग्रहण की है । आपके आश्रम में अनेक पण्डित, विद्वान्‌, 
महात्मा तथा भक्त ग्रा कर अपने उपदेशो द्वारा साधकों को 
लाभान्वित करते हँ | 


भारत की प्राचीन संस्कृति के पुनरुत्थान के लिये ्रापका 
आश्रम अपने ढंग का एक है | 


१४ जुलाई १९६३ को अ।प शिवानन्दनगर में महासमाधि 
में लीन हो गये । 
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CCO. In Public Domain. Sri Sri Aare) Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


विषय-सूची 


विषय पृष्ठ 
दो शब्द pa नौ 
प्रस्तावना 2०९ दस 
श्री स्वामी शिवानन्द २09 ग्यारह 
प्रार्थना i ३ 

ध्यानश्लोकाः 
गणपति va 4 
gaga is द्‌ 
सरस्वती १00 ७ 
राम द 
कुष्ण > ह्‌ 
| शिव ses १ o 
| विष्णु 35 ११ 
| हनुमान E १२ 
| दत्तात्रय ११ १३ 
गङ्गा yi १४ 
देवी पकै १५ 
| लक्ष्मी 3 १६ 
| qå ००० १ ७ 
ओकार si FPR 
कलियुगक्ृतभगवतस्तुतिः aa १६ 

(तरह). 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


विषय पृष्ठ 
प्रातःस्मरणम्‌ ए २२ 
गुरुस्तोत्रम्‌ a २६ 
शान्ति पाठः = 20०९६ ३२ 
निर्वाणपटकम्‌ त. us ३८ 
लिङ्गाष्टगम्‌ 27 ee त 
ुद्र।प्टकम्‌ 200 ४३ 
भवान्यष्टकम्‌ e ४६ 
अच्युताष्टकम्‌ vee ४९ 
मधुराष्टकम्‌ di YR 
शिवमानसपूजा ie Py 
विश्व-प्रार्थना न ORT 
विद्व-प्रार्थना 202 प 
आरती (१) a ५९ 
आरती (२) oc (OFS 33% ६0 
आरती (३) ; e ६१ 
आरती (४) ग क ६४ 
मङ्गलाचरण vee ६५ 
रामसङ्कीतँन धः ६७ 
गुवेप्टकम्‌ NED ७२ 
शनिस्तोत्रम्‌ w ७५ 
` उपनिषदों के मन्त्र 004 ७८ 
गीता वचनामृत बिन्दु g द 
प्राथना, भजन, सद्धोतंन र ९४ 
सङ्कीतन माला oe १०२ 


दिनचर्या कैसी होनी चाहिये? '"' १०५ 
ध्यान की व्याख्या i 


CCO. In Public Domain. Sri Sri ARER ee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


विषय पृष्ठ 
सगुण ध्यान गर १०७ ~- 
निर्गुण ध्यान ००८ १०८ 
ध्यान के सम्बन्ध में बीस संकेत '"' १०९ 
सन्ध्याविधि i ११४ 
पूजा-अर्चना 
पूजा sa १२२ 
` श्री शिव अष्टोत्तरशत नामावली *** १२२ 
श्री कृष्ण ग्रष्टोत्तरशत नामावली `` १२५ 
श्री राम अष्टोत्तरशत नामावली ``" १२८ 
श्री देवी श्रष्टोत्तरशत नामावली '"' १३१ 
सूर्य के द्वादश नाम a १३४ 
जपयोग साधना oss १३५ 
महामृत्युञ्जय मन्त्र च 2 १३९ 
महामन्त्र an १४१ 
महावाक्य 000 १४२ 
जप करने के नियम ००० १४४ 
योगासनों का अभ्यास Gs १४७ 
प्राणायाम 95० १५० 
बीस आध्योत्मिक नियम iss १५२ 
आध्यात्मिक साधना का मार्गे न्य १५६ 
याचना ००८ १६१ 
दिव्य जीवन संघ 300 १६२ 
(पन्दरह) 


£, 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi E 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्राथना मंजरी 


प्रार्थना 
जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम्‌ । 
श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष माम ॥ 


शरवणभव शरवणभव शरवणभव पाहि माम्‌ । 
कातिकेय कातिकेय कातिकेय रक्ष माम ॥ 


जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती पाहि माम्‌ । 
श्री सरस्वती श्री सरस्वती श्री सरस्वती रक्ष माम्‌ ॥ 
: ज़य गुरु शिव गुरु हरि गुरु m 
जगद्गुरु... परमगुर सद्गुरु क्याम ॥- 
रादि गुरु अद्व त गुरु आनन्द गुरु ॐ। 
चिद्गुरु ' चिद्घन गुरु चिन्मय गुरु Ži 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ३ॐ । 
aa: शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ३» ॥ 


आंजनेय झांजनेय झआंजनेय पाहि माम्‌ । 
हनुमन्त हनुमन्त हनुमन्त रक्ष माम्‌ ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


e Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


¥ प्राथना मजरी 


दत्तात्रेय दत्तात्रय दत्तात्रेय पाहि माम्‌ । 
दत्तगुरु दत्तगुरु: दत्तगुरु रक्ष माम्‌ 
गंगारानी गंगारानी 'गंगारानी पाहि माम्‌ । 
भागीरथी भागीरथी भागीरथी रक्ष माम्‌ ॥ 
3% शक्ति ७$ शक्ति शक्ति पाहि माम्‌ । 
ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्ष माम्‌ ॥ 
आदि शक्ति महा.शक्ति प्राशक्तिपाहिमाम्‌। ... .. 
इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया. शक्ति रक्षमाम्‌ on . 
राजराजेश्वरी राजराजेशवरी राजराजेश्वरी.पाहि- माम्‌ । 
त्रिपुरसुन्दरी त्रिपुरसुन्दरी त्रिपुरसुन्दरी ... रक्ष; माम्‌ ॥ 
3 तत्सत्‌ . ३५ तत्सत्‌ ३५ तत्सत्‌. ३४ । 
शान्ति शान्ति ३५ .शान्ति 


३ॐ त्र्यक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वाइकमिव `? बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 


a सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां ` शान्तिभेवतु 
सर्वेषां (पूर्ण भवतु. स्वेषां” 'मंगलं Wag I 
सर्वे wag सुखिनः सर्वे सन्तु निरामंयाः ¦ 
सर्वे :भद्राणि seg. मा,,कञ्चित्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
असतो मा. सद्गमयः। तमसो `मा ज्योतिर्गेमय । 
मृत्योर्मा agi गमय _॥ 

३%. पूर्णमदः .. . पुर्णमिदं . पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। 

पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णेमेवाव शिष्यते ॥ 


शान्तिः शान्तिः शान्ति 
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गणपति 


गजाननं भूतगणाधिसेवितं 
कपित्थजम्बूफलसारभक्षणम्‌ . ।. 
... उमासुतं शोकविनाशकारणं 
` नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम्‌॥ 


गज॒वद्नम चिन्त्यं, तीक्षणदंतं त्रिनेत्र 
बृहृदुदरविशेषं भूतराजं पुराणम्‌ | 
अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं 
पशुपतिसुतमीशं त्रिघ्नराजं नमामि॥ 


र्थं 
में उमासुत विघ्नेश्वर के चरणं-कमलों की वन्दना करता 
हूँ, जो दु:ख-निवारण-कारण हुँ; भूतगण जिनकी सेवा करते 
हैं; जिनका मुंह हाथी का है और जो कपित्य aie जम्बू-फल 
के सार के भक्षक हैं । 


में रक्तवर्ण वाले देवाधिपति पशुपति (महादेव जी) के 
पुत्र और हमारे विघ्नहारी गणपति देव को नमंस्कार करता हूँ 
जिनका मुंह हाथी का है; जो प्रचिन्त्य, तीक्ष्ण दाँत वाले 
तीन नेत्र वाले, विशाल उदर वाले, भूतों के अधिपति तथा 
आदिदेव हैं और श्रेष्ठ देव जिनको पूजा करते हें । 
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सुब्रह्मण्य (miata) 
षडाननं कुंकुमरक्तवर्ण 
महामति दिव्यमयूरवाहनम्‌ । 
रुद्रस्य सूनुं . सुरसैन्यनाथं 
गुहं सदाऽहं शरणं प्रपद्ये ॥ 


नीलकंठवाहनं द्विषडभुजं किरीटिनं 
लोलरत्नकुण्डलं प्रभाभिरामषण्मुखम्‌। 
झूलशक्ति दण्ड कुक्कुटाक्ष मालिकाधरं 
बालमीश्वरं कुमार शैलवासिनं भजे ॥ 


e 


श्रथ 


में सदा षण्मुख की शरण लेता हूँ, जो कुंकुम के समान 
रक्तवर्णं हें ; जो महा ज्ञानवान्‌ हें ; मयूर जिनका वाहन है ; 
जो रुद्र के पुत्र और देवताश्रों की सेना के नायक हें । 


मै मनोहर कान्ति वाले बालस्वरूप कातिकेय स्वामी को 
भजता हुँ, मोर जिनका वाहन है ; जिनके बारह भुजाये हैं ;. 
जिनके मस्तक पर मुकुट है ; सुन्दर रत्नमय कुण्डल जिसने 
धारण कर रक्खा है; जिनके छः मुख हैं ; जो शूल, शक्ति 
दण्ड, कुक्कुट के चिह्न वाली ध्वजा और माला धारण केरते.' 
हँ तथा Tad पर जिनका वास है । A 
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सरस्वती 


या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या इवेतपद्मासना | 
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिदेवे: सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्चापहा ॥ 


शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनी 
वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌ | 

हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां 
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌ ॥। 


e 


अथ 


जो कुन्द के फूल, चन्द्रमा, TH और हार के समान श्वेत 
हैं, जो शुभ्र कपड़े पहनती हैं, जिनके हाथ उत्तम वीणा से 
सुशोभित हूँ, जो शवेत कमलासन पर बैठती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हें और जो सब 
प्रकार की जड़ता हर लेती हैं, वे भगवती सरस्वती मेरा 
पालन करें ! 


जिनका रूप इवेत है, जो ब्रह्मविचार की परम तत्त्व हैं, 
जो सब संसार में फेल रही हैँ, जो हाथों में वीणा और पुस्तक 
धारण किये रहती हैं, अभय देती हैं, मूखंतारूपी अन्धकार को 
दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिये 
रहती हे, कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और बुद्धि 
देने वाली हैं, उन आद्या, परमेश्वरी भगवती सरस्वती की 
वन्दना करता हूँ । 
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रास 


घ्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं 
! पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पधिनेत्रं प्रसन्नम्‌ | 
वामांकारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं 
'' नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ ॥। 


रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर॥ 


e 


AA 


जो धनुष-वाण धारण किये हुए हैं, बद्धपद्मासन से विराज- 
मान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल- 
दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता 
जी के मुखकमल से मिले हुये हैं उन आजानुबाहु, मेघश्याम, 
नाना प्रकार के भ्रलङ्कारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूट- 
धारी श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान करना चाहिए | 


| राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते 

| हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान्‌ राम का भजन करता हूँ। जिन 
रामचन्द्र जी ने सम्पूर्ण राक्षस-सेना को ध्वंस कर दिया था, 
मैं उनको प्रणाम करता हूँ । राम से बड़ा और कोई भी आश्रय 
नहीं है। में उन रामचन्द्र जी का दास हँ । मेरा चित्त सदा 
राम में लीन रहे ; हे राम! आप मेरा उद्धार कौजिये । 
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कृष्ण 


वंशीविभूषितकराज्नवनी रदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलोघरोष्ठातू । 

| ूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 

कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने॥ 


करारविन्देन पदारविन्दं 
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं 
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥ 


wa 


. में उन कमलनयन कृष्ण के अतिरिक्त और किसी भी 
वस्तु को सत्य नहीं जानता, जिनके हाथ नवल घनराशि 
की सुषमा के समान वाँसुरी से सुशोभित हें; जो 
देदीप्यमान्‌ पीताम्बर पहिने हुए हैं; जिनके अधर बिस्बा- 
फल के समान लाल और जिनका मुख पूर्णचन्द्र को भाँति 


सुन्दर है। 


में उन बालमुकुन्द को मन से स्मरण करता हूँ, जिन्होने 
पने कमल के समान चरण को कमल समान हाथ से कमल 
समान मुख में प्रवेश कर GATS और जो वट-वृक्ष के पत्ते 
पर शयन किए हुए हे । 


१ 
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शिव 


शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्र 
शूलं वज च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणांगे वहन्तम्‌ । 
नागरं पाशं च घण्टां डमरुकसहितां चांकुशं वामभागे 
नानालंकारदीप्तं र्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि॥ 
वन्दे शंभुमुमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं 
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनांपतिम्‌ । 
वन्दे सूर्यशशांकवह्लिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥ 


श्र्थे 

में पावंतीश का पूजन करता हूँ, जो शान्त हैं; जो 
पद्मासन में बेठे हे; जिनका मुकुट चन्द्रमा से सुसज्जित है; 
जिनके पाँच मुख ओर तीन नेत्र हैं; जो शूल, वज्च और खड्ग 
को धारण किए हुए हैं; जिनके दाहिने भाग में ग्रभयदान 
देने वाला परशु तथा सिर और कन्धे पर सर्प है; जिनके 
वाम भाग में घण्टा, डमरू और त्रिशुल स्थित हैं; जो नाना 
प्रकार के अलंकारों से प्रदीप्त और स्फटिक-मणि के समान 
प्रकाशित हैं । 


शम्भु, उमापति, देवों के गुरु तथा जगत्‌ के कारणभूत 
शङ्कर की में वन्दना करता हूँ । नाग जिनका आभूषण है, जो 
मृगचर्म चारण करते हूँ, पशुपति हैं उन शङ्कुर की में वन्दना 
करता हूँ । सूर्यं चन्द्र तथा aft जिनके तीन नेत्र हैं, जो 
विष्णु के प्रिय हँ उन शङ्कर की वन्दना करता हूँ। जो 
भक्तजनों के आश्रय हैं, वरदान देने वाले हैं, कल्याणकारी हैं 
उन शङ्कर को में वन्दना करता हूँ । 
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विष्ण 


शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं RAT शुभांगम्‌ | 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णु भवभयहरं ` सर्वलोकेकनाथम्‌ ॥ 


भेघस्यामं पीतकौशेयवासं 

श्रीवत्सांकं कोस्तुभोद्भासितांगम्‌ | 
पुण्योपेतं ` पुण्डरीकायताक्षं 

विष्णु वन्दे सवंलोकेकनाथम्‌ ॥ 


आथ 


मैं विष्णु की वन्दना करता हूँ, जो शान्ताकार हैं; जो 
शेषनाग पर शयन करते हूँ; : जिनकी नाभि से ब्रह्मा की 
उत्पत्ति हुई; जो देवताझं के अधिष्ठाता और विश्व, के कर्ता 
आकाश के समान सवंव्यापक हें; जिनका रंग बादलों के 
सुन्दर रंग से मिलता है; जिनका शरीर मनोमुरघकारी है; 
जो लक्ष्मीपति हैं; जिनके नेत्र कमल के समान हैं; जो 
योगियो को ध्यान द्वारा मिलते हैं, जो जन्म-मरण के चक्कर 
को छुड़ाने वाले और सभी लोको के स्वामी हैं । | 


मै विष्णु की वन्दना करता हुँ, मेघ के समान जिनका 
इयामवणे है; जो पीताम्बर धारण करने वाले हैं; जिनके 
श्रीवत्स का चिन्ह है, जो कोस्तुभ-मणि से शोभायमान हें 
कमल के समान नेत्र वाले हैं, पुण्यात्मा हैं तथा सब लोकों के 
एक मात्र स्वामी हैं । 
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हनुमान 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं. .. 
जितेन्द्रियं. बुद्धिमतां .. वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं › वानरयूथमुख्यं ` ¦ ` `` 
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥ 


ग्रंजनांनन्दनं _ वीरं 


. -जानकीशोकनाशकम्‌. । 
कपीरामक्षहन्तारं 

वन्दे लंकाभयंकरम्‌ ॥ 
अर्थ 


जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है 
जो परम जितेन्द्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं उन पवननन्दन 
वानराग्रगण्य श्रीरामदूतं की में शरण लेता हँ । 


ग्रंजनी के पुत्र, वीर, जानकी जी के शोक बविंदूरितः 
करने वाले, वानरों के अ्रधिपति, अ्रक्षयकुमार का संहार 
करने वाले और लंका में भय उत्पन्न करने वाले हनुमान जी 
की में वन्दना करता हूँ। son ie क माफ 
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दत्तात्रेय 


- दिगंबरं. . भस्मविलेपितांगं - 
, बोधात्मक |. मुक्तिकरं प्रसन्नम्‌ | 
' निर्मानसं ` श्यामतनुं . भजेऽहं 
८ दत्तात्र्‍रयं ब्रह्मसमार्घायुक्तम्‌ ॥ 


सशंखचक्रं . रविमण्डले स्थितं 
`  _ कुंशेशयाकान्तमनन्तमच्युतम्‌ । 
भजामि बुद्धया तपनीयं सूति 

सुरोत्तमं चित्तविभूषणोज्ञ्वलम्‌ ॥। 


e 
: -दिगम्बर, भस्म: चतित शरीर वाले, बोध देने वाले 
मुक्ति प्रदान ; करने; वाले, ` प्रसन्न निर्मेल चित्त वाले, श्याम 
शरीर वाले तथा ब्रह्म :समाधि में स्थित रहने वाले भगवान्‌ 
दत्तात्रेय को में भजता हुँ । . ..; . | 


Te एवं चक्र के सहित, रविमण्डल में स्थित, कमल के 
समान कान्ति वाले, अनन्त, अविनाशी, तप को साक्षात्‌ सात, 
देवों में श्रेष्ठ तथा विविध झाभूषणों से उज्वल दत्त भगवान्‌ 
की मे शरण जाता हूँ। 
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a 
गंगे त्रैलोक्यसारे सकलसुरवधूधौतविस्तीर्ण तोये 
: पूर्णब्रह्मस्वरूपे हरिचरणरजोहारिणी स्वर्गमागे । 
प्रायश्चित्तं यदि स्यात्तव जलकणिका ब्रह्महत्या दिपापे 
कस्त्वां स्तोतुं समर्थस्त्रिजगदघह्रे देवि गंगे प्रसीद॥ 


गंगे च यमुने चेव, गोदावरि सरस्वति | 
` नमंदे सिंधु कावेरि, नमस्तुभ्यं नमो नमः ॥ 


गर्थे 


तीनों लोकों की सार, सवं देवांगनायें जिसमें स्वान करती 
हे, ऐसे विस्तृत जल वाली, पुणं ब्रह्मस्वरूपिणी, स्वगं-मागे में 
भगवान्‌ के चरणों की धूलि धोने वाली, हे गंगे ! जब तुम्हारे 
जल काः एक कण मात्र ही ब्रह्माहत्यादि पापों का प्रायश्चित है 
तो हे त्रैलोक्यपापनाशिनि ! तुम्हारी स्तुति करने में कौन 
समथं है ? हे देवि गंगे ! प्रसन्न हो। | 


गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नमंदा, सिन्धु, कावेरी 
इत्यादि को बारम्बार नमस्कार हो! Tet 
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देवी 


सर्वमंगलमांगल्ये 
शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यंबके गौरि 
नारायणि नमोस्तुते ।। ` 


माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी 
मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी । 
शक्तिः शंकरवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी 
झोंकारे त्रिपुरा पुरा भगवती माता कुमारेश्वरी ॥ 


श्रथ 


सभ्पृर्ण मंगल कार्यों को मंगल करने वाली, कल्याण- 
कारिणी, सवै मनोरथ को पूर्ण करने वाली, शरणदायिनी 
तरिनेत्री, गौरी, नारायणी, हे माँ, श्रापको नमस्कार करता हूँ । 


माया, कुण्डलिनी, क्रिया शक्ति, मधुमती, काली, कला, 
मालिनी, मातंगी, विजया, जया, भगवती, देवी, शिवा, 
शांभवी, शक्ति, शंकरप्रिया, त्रिनयना, वाग्वादिनी, भेरवी 
ग्रॉंकाररूपा, त्रिपुरा, पुरा, भगवती, माता, कुमारेश्वरी हे माँ 
मे तेरे ही विविध नाम हैं । 
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लक्ष्मी 
लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयाँ श्रीरंगधामेश्वरीं 
दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकेकदीपांकुराम्‌ | 


श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवब्रह्योन्दरगंगाधरां 
तां त्रलोक्यकुटुस्बिनी सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्‌ ॥ 


वन्दे पद्मकरां प्रसन्नददनां सौभाग्यदां भाग्यदां 
हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविघँ भूं षिताम्‌ । 
भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितां 
पाइ पंकजशंखपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः ॥ 


e 


AA 


में क्षीरसमुद्रराजसुता लक्ष्मी की उपासना करता हूँ, जो 
विष्णु के समीप निवास करती है; देवकन्यायें जिसकी सेवा करती 
हैं ; जो विश्व की ज्योति है ; जिसके मन्द कटाक्ष से ब्रह्मा, 
इन्द्र और शिव उच्च पदवियों को प्राप्त कर चुके हैं ; जो 
तीनों लोकों की माँ है तथा जो भगवान्‌ विष्णु की प्रिया-- 
कमला कहलाती है | 1 | 
. में कमल, शङ्ख भौर पद्म इत्यादि शक्तियों से युक्त लक्ष्मी 
का पूजन करता हूँ, जो हाथ में कमल धारण करती हें, प्रसन्न 
वदन हैं, सोहागदाता हँ, भाग्य प्रदान करने वाली हैं, दोनों 
हाथों से ग्रभयदान देने वाली हैं, विविध प्रकार की मणियों 
से शोभायमान हैं, भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती हैं तथा 
विष्णु, शिव और ब्रह्मा जिनकी सेवा करते हैं । 
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सुय 
सूर्य सुन्दरलोकनाथममृतं वेदान्तसारं fra 
ज्ञानं ब्रह्ममयं सुरेशममलं लोकेकचित्तं स्वयम्‌ | 
इन्द्रादित्यनराधिपं सुरगुरु त्रेलोक्यचूडार्माण 
ब्रह्माविष्णुशिवस्वरूपहृदयं वन्दे सदा भास्करम्‌ ॥ 


आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर I 
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते॥ 


अथ 

में सदा सूर्य भगवान्‌ की वन्दना करता हूँ, जो सुन्दर 
लोकनाथ हैं; वेदान्त के सार और मंगलकारी तथा स्वतन्त्र ज्ञान 
स्वरूप एवं ब्रह्ममय ग्रपिः च देवताओं के अधिपति हैं; जो 
नित्य शुद्ध हँ; जो जगत्‌ के सत्य चैतन्य हँ; जो इन्द्र, नर 
और सुरों के अधिपति और गुरु हे; जो तीन लोकों के 
चुडामणि हैं; जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के हृदय स्वरूप 
आर जीवन दान देने वाले हैं। 


हे आदि देव भास्कर ! आपको प्रणाम है, आप मुझ पर 


प्रसन्न हो, हे दिवाकर! आपको नमस्कार है, हे प्रभाकर ! 
आपको प्रणाम है । 
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झोंकार 
ग्रॉकारं निगमैकवेद्यमनिशं वेदान्ततत्त्वास्पदं 
चोत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकम्‌ | 
विश्वत्राणपरायणं श्रुतिशतैः संप्रोच्यमानं विभुं 
सत्यज्ञानमनन्तमूतिममलं शुद्धात्मकं तं भजे॥ 


गकारं बिन्दुसंयुक्तं ` 
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। 
कामदं मोक्षदं चेव 
ग्रॉकाराया नमो नमः॥ 


AA 


में नित्यशुद्ध, सर्वव्यापी 'ग्रोंकार का सतत ध्यान करता 
हँ, जो एकमात्र वेदों द्वारा ज्ञेय हो सकते हैं, जो वेदों के 
सार और अनुमोदक हैं; जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय के मुल कारण हैं; जो समस्त विश्व ब्रह्माण्ड को 
अपने में समाविष्ट कर लेते हुँ; जो विश्वव्यापक हें, 
अगणित वेद-पुराण जिनकी महिमा का बखान करते हैं और 
जो शुद्ध सत्य, ज्ञान तथा श्रनन्त हें । 


बिन्दुसहित जिस श्रोंकार का योगीजन ध्यान धरते 


हँ, ऐसे मनोरथ पूर्ण करने वाले, मोक्षप्रदायक ओंकार को 
में बारम्बार नमस्कार करता हूँ । 
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कलियुगक्कतभगवत्स्तुतिः 


ध्ये सदा परिभवध्नमभीष्टदोहं 
तीर्थास्पदं शिवर्विरिचिनुतं शरण्यम्‌ । 
yeas प्रणतपाल भवाग्धिपोतं 
वन्दे महापुरुष ते. चरणारविन्दम्‌ ॥ 


त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं 
qis भ्रार्यवचसा यदगादरण्यम्‌। 
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌॥ 


अथ 


हे महापुरुष, में ्रापके चरणारविन्द की वन्दना करता 
हूँ, जो कि ध्यान करने योग्य हैं, विपत्तियों के नाश करने 
वाले हैं, सम्पूर्ण मनोरथों को पूर्ण करते हूं, तीर्थो के आधार 
स्वरूप: हैं, शिव भर ब्रह्मा जिनकी वन्दना करते हैं, जो 
शरणागतवत्सल हैं, सेवकों के दुःख निवारण करते हैं और 
संसाररूपी समुद्र में नौका के समान हँ | 


जिस राज्यलक्ष्मी को छोड़ना कठिन है तथा देवतागण सी 
जिसके लिए लालयित रहते हैं, उसे त्याग करके बड़ों की 
ज्ञा से वन में गये ग्रौर पत्नी की इच्छानुसार मायामृग के 
पीछे-पीछे भागते फिरे, ऐसे आपके धर्मिष्ठ चरण-कमल की 
हे महापुरुष, मैं वन्दना करता हूँ । 
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यं ब्रह्मावरुणेनद्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 
वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः॥ 
अर्थं ' 

ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, eR और-: मरुद्गण दिव्य स्तोत्रों द्वारा 
जिसकी स्तुति करते हैँ, सामवेद के .गाने वाले अंग; पद, क्रम 
और उपनिषदों. के सहित वेदों द्वारा जिसका; गायन; करते हैं, 
योगीजन ध्यान में स्थित तद्गत हुए सन से जिसका दरशन 
करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिसके अन्त को नहीं 
जानते, उस परमपुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। 


यं शैवाः समुपासते शिव; इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बौद्धा. बुद्ध इति प्रमाणपटवः, कर्तेति नेयायिकाः। 
अहेन्नित्यथ : जैनशासनरताः' ¦ कर्मेतिः मीमांसकाः. ` | 
सोऽयं वो विदधातु वांछितफलं त्रलोक्यनाथो हरिः॥। . ` 
शिवभक्त जिन्हें शिव के रूप में पूजते हैं, वेदान्ती जिन्हे 
ब्रह्म मानते हैं, बोद्ध धर्मे के अनुयायी जिन्हें बुद्ध भगवान्‌ 
मानते हैं, प्रमाणकुशल नैयायिक जिन्हें कर्ता रूप में जानते हैं, 
जैन जिन्हें Gea कहते हैं तथा मीमांसक' जिनकी क्रियाकाण्ड 
के रूप में उपासना करते हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ “आपको वांछित 
फल प्रदान करें ! j E ype 
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ग्राकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति u 


ग्रथ 
जिस्‌ भाँति ग्राकाश से गिरा हुआ जल समुद्र में जा मिलता 


है उसी भाँति सभी देवों को किया हुआ नमस्कार भगवान्‌ 
केशव को ही प्राप्त होता है । 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
u सुरत्रुवरशाखा ... लेखनी पूत्रमुर्वी। 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 

तदपि तव गुणानामीश पारं न याति॥ 


ग्रथ 


काले पर्वत के समान लिखने को स्याही सिन्धु के समान 
बड़ी दावात में होवे, कल्पवृक्ष की शाखा की कलम और पृथ्वी 
के समान विस्तीर्ण कागज को लेकर यदि सरस्वती देवी सदेव 
लिखती रहें, तो भी हे ईश, वे तुम्हारे गुणों के अन्त 
तक नहीं पहुँच सकतीं । 
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प्रातःस्मरणम्‌ 


प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं 
सच्चित्सुखं परमहंसगति तुरीयम्‌ | 
यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्यं 
तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः।।१॥। 


maiaa सनसा वचसामगम्यं 

वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण । 
यन्तेतिनेतिवचनेनिगमा झवोचु- 

स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्रथम्‌ ।।२।। 


प्रातनेमामि तमसः परमर्कवर्णं 

qi सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ | 
यस्मिन्निदं जगदरोषमशेषभूतं 

रज्ज्वां भुजंगम इव प्रतिभासितं वे ॥३॥ 


प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं 
गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम्‌ । . . 
खट्वांगणूलवरदाभयहस्तमीशं | 
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ uxa, 


प्रातः स्मरामि भवभीतिमहातिशान्त्ये 
' नारायणं गरुडवाहनमन्जनाभम्‌ । 
ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं | 

चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्‌ ॥५॥ 
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प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दं 
मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालम्‌ | 

. कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डं 
कर्णान्तदीर्घेनयनं नयनाभिरामम्‌ NGN 


प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबच्धु 
सिन्द्रपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम्‌ । 

उद्दण्डविध्नपरिखण्डनचण्डदण्ड- 
माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम्‌ ॥।७॥ 


प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं 
रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषि | 
सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं 
ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम्‌ ॥।८॥ 


ग्रथ 

मैं प्रातःकाल, हृदय में स्फुरित होते हुए भ्रात्मतत्त्व का 
स्मरण करता हुँ, जो सत्‌, चित्‌ और आनन्दरूप है, परमहंसों 
का प्राप्यस्थान है और जाग्रदादि तीनों अवस्थां से विलक्षण 
है, जो स्वप्न, सुषुप्ति और जाग्रत अवस्था को नित्य जानता ' 
है, वह स्फुरणारहित ब्रह्म ही में हूँ, पंचभूतों का संघात 
(शरीर) में नहीं हूँ ॥ १॥। ; 

जो मन और वाणी से अ्रगम्य है, जिसको कृपा से समस्त 
वाणी भास रही है, जिसका शास्त्र 'नेति-नेति' कहकर निरूपण 
करते हैं, जिस झजन्मा देवदेवेश्वर भ्रच्युत को अग्नय (आदि) 
पुरुष कहते हूँ, में उसका प्रातःकाल भजन करता हुँ URU 
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जिस सवंस्वरूप परमेश्वर में यह समस्त संसार रज्जु में 
सर्प के समान प्रतिभासित हो रहा है, उस अंधकार से परे, दिव्य 
तेजोमय, पुर्णंसनातन पुरषोत्तम को मैं प्रातःकाल नमस्कार 
करता हूँ URI 


जो सांसारिक भय को हरने वाले और देवताओं के स्वामी 
हैं, जो गंगा जी को धारण करते हैं, जिनका वृषभ वाहुन है, 
जो अम्बिका के ईश हें तथा जिनके हाथ में खट्वांग, त्रिशूल 
और वरद तथा श्रभयमुद्रा है, उन संसार-रोग को हरने के 
निमित्त अद्वितीय औषधि रूप 'ईश' (महादेव जी) का मैं 
प्रात: समय में स्मरण करता हूँ ॥४।। 


गरुड़वाहन, कमलनाभ, ग्राह से ग्रसित गजेन्द्र की मुक्ति 
के कारण, सुदर्शन चक्रधारी, नवविकसित.कमलपत्र-से नेत्रवाले 
चारायण का भवभयरूपी महान्‌ दुःख की शांति के लिए, में 
प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥५॥ 


at जो मधुर मुसकानयुक्त, मधुर भाषी और विशाल भाल से 
] हैं; कानों में लटके हुए चंचल कुण्डलों से जिनके 
दोनों कपोल शोभित हो रहे हुँ तथा जो कर्ण पर्यन्त विस्तृत 
बड़े-बड़े नेत्रो से शोभायमान और नेत्रों को आनंद देने वाले हुँ 


श्री रघुनाथ जी के ऐसे मुखारविद का मैं प्रातःकाल स्मरण 
करता हूँ ॥ ६।। 


जो इन्द्र आदि देवेश्वरों के समूह से वंदनीय हैं, अनाथों के 
बंधु हँ, जिनके युगल कपोल सिद्दरराशि से अनुरंजित हैं, जो 
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उद्दण्ड (प्रवल) विध्नों का खण्डन करने के लिये प्रचण्ड दण्ड 
स्वरूप हुँ; उन श्री गणेश जी को मैं प्रातःकाल स्मरण 
करता हूँ ॥७॥ 


में सूर्ये भगवान्‌ के उस श्रेष्ठ रूप को प्रातःकाल स्मरण 
करता हूँ ; जिनका मण्डल ऋग्वेद है, तनु यजुर्वेद है और 
किरणें सामवेद हैँ और ब्रह्मा का दिन है, जगत्‌ की उत्पत्ति 


रक्षा और नाश का कारण है तथा अलक्ष्य और alae 
स्वरूप है USI 
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गुरुस्तोत्रम्‌ 


ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूति 
watt गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ | 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥१॥ 


यस्यान्तर्नादिमध्यं न हि करचरणं 
नामगोत्रं न सुत्र 
नो जातिर्नेव वर्ण न भवति पुरुषो 
नो नपुंसं न च स्त्री। 
नाकारं नो विकारं न fe जनिमरणं 
नास्ति पुण्यं न पापं 
नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं 
सद्गुरु तं नमामि॥२॥ 


year  गुरुविष्णुर्गुर्देवो महेश्वरः । 
गुरुः सक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः॥३॥ 


चेतन्यं शारवतं शान्त व्योमातीतं निरंजनम्‌ । 
नादबिन्दुकलातीतं तस्मे श्रीगुरवे नमः॥४॥ 


ग्रज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥५॥ 


ग्रखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम | 
तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः 11६1 
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1 
स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित्सचराचरम्‌ | 
त्वंपदं दशितं येन तस्म श्रीगुरवे नमः ॥७॥ 


चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
असित्वं - दशितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥।८॥ 
यत्सत्येन जगत्सर्वं यत्प्रकाशेन भांति यत्‌ । 
यदानंदेन नंदन्ति तस्मे श्री गुरवे नमः ॥९॥ 
न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः। 
न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मे श्री गुरवे नमः ॥१०॥ 
! गुरुरेको जगत्सवं ©ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
गुरोः परतरं नास्ति तस्मात्‌ संपूजयेत्‌ गुरुम्‌ ॥११॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ १२॥ 


मन्नाथः श्री जगन्नाथः मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः । 
ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मे श्री गुरवे नमः॥१३॥ 
ध्यानमूलं गुरोमू तिः पूजामूलं गुरोः पदम्‌। 
मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥१४॥ 
झोम्‌ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूतेये । 
निष्प्रपंचाय शांताय निरालम्बाय तेजसे ॥१५॥ 


अज्ञानमुलहरणं ` जन्मकर्मनिवारणम्‌ । 
ज्ञानवैराग्यसिद्धयर्थं गुरोः पादोदकं पिबेत्‌ ॥१६॥ 


नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम्‌ । 
नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्‌ ॥ १७11 
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निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम्‌ । 
गुरवे सवेलोकानां दक्षिणामूतये नमः॥१८॥ 


झोम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदाय- 
.कतृ भ्यो वंशषिभ्यो महद्भ्यो | 

नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित 
प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मोवाहमस्मि॥१९।। 


a नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशर च | 
व्यासं शुकं गोडपदं महान्तं गोविदयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ।२०। 


श्री शंकराचारयमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ । 
तं त्रोटकं वातिककारमन्यानस्मद्‌ गुरून्‌ संतत मानत्तोऽस्मि ।२१। 


श्रृतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम्‌ । 
नमामि भगवत्पादं MHL लोकशंकरम्‌ ॥२२ ॥ 


शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणम्‌ | 
सुत्रभाष्यक्कतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः UU 


ईश्वरो गुरुरात्मेति मूतिभेदविभागिने। 
व्योमवद्‌ व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः URI 


e 


AA 


मैं सद्गुरु परमात्मा को प्रणिपात करता हूँ, जो आानन्द- 
स्वरूप हैं; जो ब्रह्मानन्द प्रदान करते हुँ; जो केवल ज्ञानमूर्ति 
हैं; जो द्वन्द्वातीत हूँ; जो गनन के सहश विशाल हैं; जो 
“तत्त्वमसि के उच्चारण से लभ्य हैं; जो एक नित्य और 
अपरिवर्तनशील हूँ; जो मन की सभी श्रवस्थाथ्रों के साक्षी हैं; 
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जो भावों से परे हैं और जो प्रकृति के तीनों गुणों से 
रहित हैं 1१1 

में उस सद्गुरु को शीश भुकाता हूँ, जिसका आदि, मध्य 
और अवसान कुछ भी नहीं है, जिसके न तो हाथ हैं न पांव, 
न नाम, न नाम न गोत्र, न सूत्र, न जाति और न वर्ण है 
जो न तो स्त्री है न पुरुष; जो निराकार है, विकार रहित है 
जो जन्म, मरण, पुण्य, पाप और सृष्टि के तत्त्वों से परे है; 
जो एक सत्य है भौर जो सहज समरस है।२। 

मैं उस सद्गुरु को प्रणाम्‌ करता हुँ, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णुः 
और महेश है और जो साक्षात्‌ परब्रह्म है ।३। 

मैं उस सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध, चतन्य, 
शाइवत, शांत, व्योमातीत और निरंजन है तथा जो नाद, 
fag और HATA परे है ।४। 


मैं उस गुरु को प्रणाम्‌ करता हुँ, जो ज्ञान-रूपी अंजन को 
शलाका से मेरी आँखो को खोलता है, जो Ala अज्ञानांधकार 
से ग्रंथी बनी हुई थीं ।५। 

À उस गुरु की वंदना करता हूँ, जो चर और ग्रचर जगत्‌ 
में अखण्ड भण्डलाकार' के समान व्याप्त है और जो ब्रह्म के 
Id पद का बोध कराता है ।६। 

मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ, जो स्थावर और जंगम 
तथा जो कुछ भी चर और अचर है उन सबों में व्यापक (त्वं 
पद का बोध कराता है ।७। 

मैं उस सद्गुरु की वंदना करता हूँ, जो सत्‌ चित्‌ Ala 
का चिन्मय, चर और AACA तथा तीनों लोकों में व्यापक 
“तत्त्वमसि! के 'असि' पद का वोध कराता है ।८। 
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जिस से सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है, जिसके प्रकाश से प्रकाशित 
होता है और जिसके mia से आनंद है, उस सद्गुरु को में 
नमस्कार करता हूँ ।९। 

गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्त्व नहीं है, गुरु से ग्रधिक तप नहीं है 
और गुरु से विशेष कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे गुरुदेव को मेरा 
नमस्कार है ।१०। 

गुरु एक सवंजगत्‌ रूप है; वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
रूप है । गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए गुरुदेव का 
पुजन. करना चाहिए 1221 

जिसकी भगवान्‌ में अगाध भक्ति है और भगवान्‌ के 
समान गुरु में भी है, ये जितनी बातें कही गई हैं, सब उसमें 
प्रकाशित होती हैं ।१२॥ 

मेरे नाथ ही जगत्‌ के नाथ हें, मेरे गुरु जगत्‌ गुरु हैं, 
मेरी श्रात्मा सब प्राणियों की ग्रात्मा है, ऐसे गुरुदेव को 
नमस्कार है 1231 

गुरु की मूर्ति ध्यान, गुरु के पद पूजा, गुरु की वाणी मन्त्र 
आर गुरु की कृपा मुक्ति की मूल है।१४। 

३५ उस सद्गुरु को प्रणाम, जो शिव स्वरूप है ; जो सत्‌- 
चित्‌-ग्ानंद है ; जो जागृति चेतना से ग्रतीत है ग्रौर जो शांत 
आर स्वप्रकाशित है ॥ १५।। 

गुरुःचरणामृत पान करने से अज्ञान की जड़ विनष्ट हो 
जाती है, जन्म और मृत्यु का निवारण हो जाता है, कर्मफल 
छूट जाते हैं और ज्ञान तथा वेराग्य की प्राप्ति होती है ॥१६॥ 

में उस गुरु को प्रणाम करता हूँ, जो नित्यशुद्ध, निराभास, 
निराकार, निरंजन और चिदानंद है ।। १७॥ 
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मैं दक्षिणामूति को नमस्कार करता हुँ जो सम्पूर्ण विद्या्रों 
के भंडार, भवरूपी रोग के निवारण करने वाले वैद्य तथा सव 
लोकों के गुरु हैं ॥१८॥ 


ब्रह्मा आदि को नमस्कार ; ब्रह्मविद्या सम्प्रदायः के कर्ता 
को नमस्कार ; ऋषियों के वंश को, महान्‌ पुरुषों को तथा 
गुरुदेव को नमस्कार । प्रत्येक प्रपंचों से परे प्रज्ञानघन और 
सर्वस्वरूप ब्रह्म में ही हुँ ।। १६।॥ 


रादि गुरु भगवान्‌ नारायण को, इनके शिष्य ब्रह्मा जी को, 
इनके शिष्य वसिष्ठ को, इनके शिष्य शक्ति को, उनके पुत्र 
पराशर को, इनके शिष्य व्यासदेव को, इनके शिष्य शुक मुनि 
को, इनके शिष्य गौडपादाचायं को, इनके शिष्य महान्‌ गोविद- 
पादाचाये को, इनके शिष्य भगवान्‌ शंकराचार्य को, इनके शिष्य 
पद्मपादाचारये, हस्तामलकाचार्य, त्रोटकाचायें और सुरेश्वराचाये 
को तथा अन्य सब अपने गुरुजनों को में सदा नमस्कार 
करता हूँ ।२०-२१। 

श्रुति, स्मृति और पुराणों के रहस्य का भंडार, करुणानिधि, 
शंकरावतार, लोगों को सुखी करने वाले भगवान्‌ शंकराचाये 
महाराज को में नमस्कार करता हूँ IRRI 


शंकर-स्वरूप शंकराचायं तथा केराव-स्वरूप बादरायण 
जिन्होंने सूत्रों पर भाष्य रचा है, उन दोनों भगवत्स्वरूपों 
को मैं नमस्कार करता हूँ ।२३। 

मैं दक्षिणामूति को प्रणाम करता हूँ, जो ईश्वर, गुरु और 
ग्रात्मा में अपने को प्रकट करते हें और जिनकी देह आकाश के 
समान व्याप्त है ।२४। 


--६० ३-- 
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` शान्ति पाठः 


3३% शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यंमा। शंन 
इन्द्रो बृहस्पतिः। शं नो विष्णुरुर्क्रमः। नमो ब्रह्मणे । 
नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म 
, वदिष्यामि 1. ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु। 
तद्‌ वक्तारमवतु । AA माम्‌ । Wag वक्तारम्‌ ॥ 

3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः en 
(कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीयोपनिषद्‌) _ 


RA 


। मित्र (सूर्ये) हम लोगों की भलाई करें । वरुण की 
कृपा हम लोगों पर रहे । प्रार्थना. है कि अर्यमा हम सबों 
की भलाई करें । . इन्द्र और वृहस्पति हम लोगों का भला Ke | 
विष्णु हम लोगों का भला करें । ब्रह्म को प्रणाम | हे वायु, 
तुमको नमस्कार! तू ही है एक प्रत्यक्ष ब्रह्म है । एक तुझको 
में प्रत्यक्ष ब्रह्म घोषित करता हूँ । में तुझको. सत्य कहता हूँ । 
में तुझको ही -यथाथं मानता हूँ । वह मेरी रक्षा करे। वह 
गुरु की रक्षा करे । वह मेरी और गुरु की रक्षा करे।१। 

शान्ति: शान्ति: शान्ति 


_ ॐ सह नाववतु | सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै | 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै NRI 
(कृष्ण यजुवंद कठोपनिषद्‌) 


e 


अथ 


वह हम दोनों (गुरु और शिष्य) की रक्षा करे! वह 
हम दोनों को एक साथ ही आनन्द दे । हम दोनों एक साथ 
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ही पुरुषार्थ करें । हमारा भ्रध्ययन-भ्ध्यापन सुप्रकाशित हो। 
हम एक दूसरे से घृणा न करे IRI 


। शान्तिः शान्तिः शान्ति 

3% यरछन्दसामृषभो विश्वरूप: । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्संबभ्ूव | 
स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । श्रमृतस्य देवधारणो भूयासम्‌ | 
शरीरं मे. विचर्षणम्‌ fier मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि 
विश्रुवम्‌ । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेघयाऽपिहितः । श्रुतं मे गोपाय । 
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः॥३॥ 


(स्वरूपबोध उपनिषद्‌ तथा तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ अनुवाक--४ ) 


c 


Ta 


वह इन्द्र, जो वेदों का सार है, जो विश्वरूप है, जो वेदों 
से भी:ऊपर अमर पद में रहने वाला है और अब जीव बन गया 
है, हम लोगों को बुद्धि प्रदान करे। हे देव, मै झमरत्व का 
अधिकारी gt मेरा शरीर विचर्षण हो, मेरी वाणी में 
अत्यन्त मधुरता झा जाय। में अपने कातों से पर्याप्त श्रवण 
कर TH । तू ज्ञान से आच्छादित ब्रह्म है। मेंते जो कुछ सुना, 
उसके लिए मेरी रक्षा करो 131 


शांतिः शांतिः शांतिः 


घ as अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीतिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊघ्वे- 
पवित्रो वाजिनीव. स्वमृतमस्मि। । द्रविणं सवचंसम्‌ । सुमेधा _ = 


+ eee 
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अभृतोऽक्षितः | इति त्रिशंकोर्वदानुवचनम्‌ । ॐ शांतिः शांति 
शांति: nx 
(ब्रह्मानुभव उपनिषद्‌ तथा तेत्तिरीयोप- 
निषद्‌ अनु वाक--१० ) 


e 


re ग्रथ. . हा oe NS 
मैं वृक्ष का' संचालक हूँ। मेरा यश पहाड की. चोटीःके 
समान है । दिवाकर में, में पवित्र अ्रमृत के समान glee एक 
अनन्त वेभववित्‌ कोष, प्रज्योतित ज्ञानी. हूँ, अमर., We 
अविनश्वर हँ---यह त्रिशंकु के वैदिक ज्ञान पर वचन हैं ।४। 


शांतिः शांतिः शांति 


३५ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥५॥ 
, 3» शांतिः शांतिः शांतिः ` 
(शुक्ल यजुर्वेद : ईशोपनिषद्‌) 
aa | 
वह पूणं है, यह पूर्ण हे । पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर 
पूर्ण ही शेष रहता हैः।५। 
शांतिः शांतिः शांतिः 


३+ ग्राप्यायन्तु ममांगानि वाक्‌ प्राणदचक्षु: श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म 


निराकुर्या/मा.मा ब्रह्म चिराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्रार्थना मंजरी ३५ 


अस्तु । ` तदात्मनिः. निरते य. उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते 
मयि सन्तु ॥ ॐ शांतिः : शांतिः शांति: NRN ह्म 
Be कि; : (सामवेद ; केनोपनिषद्‌) 
aa | 
'हे भगवन्‌ ! मेरे ग्रंग-प्रत्यंग, मेरी वाणी, मेरे प्राण, नेत्र 
झौर कानों को. बल प्राप्त हो और सभी इन्द्रियां पुष्ठ और 
तत्पर हो जाएं। सब कुछ उपनिषदों का ब्रह्म ही है। में 
कदापि ब्रह्म का निराकरण न करू, अवहेलना न करू; कभी 
भी उपेक्षा न करू । ब्रह्म कभी मेरी अवेहलना न करे । कभी 
भी उपेक्षा, अवहेलना न हो । वे सब गुण मुझमें ara, जिन 
सबकी उपनिषदों में घोषणा है। वे गुण मुझमें झावें 1६1 
3% शांतिः शांतिः शांतिः 


ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता । , मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌ | 
आवीरावीमे एधि वेदस्य म झाणीस्थः। शृतं मे मा 
प्रहासीरनैनाघीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यृतं वदिष्यामि सत्यं 
वदिष्यामि। तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । 
Wag वक्तारम्‌। अवतु वक्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः 


[न्तिः ॥७। 
शान्तिः ॥७॥ (छे ऐतरेयोपनिषद्‌) 


e 


अथ 


मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो। मेरा मन बा में 
प्रतिष्ठित हो। अपने को मेरे सामने प्रकट करो। आप दोनों 


वेदों के ग्राधार हैं। जो कुछ. AA सुना है, उसको नष्ट मत 
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करो ।' मै: अध्ययन करते-करते रात और दिन एक. करता हुँ 

में सत्य बोलूंगा । : वहःमेरी रक्षा करें । ae मेरे गुरुकी रक्षा 

SLU बह मेरी रक्षा करें। वह मेरे गुरु की रक्षा करें ॥७॥ 
39 शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

३ भद्र नो. अपिवातय मनः॥ 8% शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः Us ` ANS 
हा पट e .(बह्मरहस्य उपनिषद्‌) 

TIRT 1 arg | Š 

'हममें पवित्र . मन. प्रकट करो ॥८॥ . 

8% शान्तिः, शान्तिः शान्तिः । 


उ% भद्र कर्णेभिः -शृणुयाम देवाः भद्रं पञ्येमाक्षभिर्येजत्राः। 
स्थिररंगैसतुष्टुवांसस्तनूभिः ।  व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति 
न इन्द्रो वृद्धश्रवा: । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति 
नस्ताक्ष्यो शररिष्टनेमिः | स्वस्ति नो वृहस्पतिदंधातु ॥ ॐ शान्तिः 
शान्ति: शान्तिः ॥8॥ ` ETE 
FS (भ्रथवंवेद : प्ररनोपनिषद्‌) 
र्थं 

हे देवताओं ! हम सब अपने कानों से शुभ श्रवण करें। 
हे देव, आप पूजनीय हैँ । हम लोग अपने नेत्रों से मंगल दर्शन 


करें । हम लोग़'इस जीवन का आनंद, जो हमें देवङ्कपा से मिला 
है, उन्हीं केः गुणगान: प्रत्यंग से करते हुए; उठावें। यंशस्वी 
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इन्द्र हम लोगों को वरदान दें। सर्वज्ञ भास्कर हम लोगों को 
आशीर्वाद दें। पापहारी गरुड़ हम लोगों को आशीष दें। 


बृहस्पति हमे लोगों को भ्राशीर्वाद दें 1९] | 
३% शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 


Ša ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं । यो वै वेदांश्च प्रहिणोति 
TAI तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः १०॥ ४५ र 
HZI FS (योगसार उपनिषद्‌) 


e 


aq 


मै उन भगवान्‌ की शरण में जाकर मुक्ति का इच्छुक बन, 
प्रणाम करता हूँ, जो आदि में ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं, जिन्होंने 
उसको वेद प्रदान किये और जो आत्मा तथा बुद्धि की 
ज्योति हैं 1१०। अ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 


a 
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निर्वाणषटकम्‌ 


मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्ल न च घाणनेत्रे | 
न च व्योम भूमिनं तेजो न वांयुः चिदानन्दरूपः 
शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥। १॥ 


न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायुने वा सप्तधातु न वा पंचकोशः । 
- न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायू चिदानन्दरूपः. . 
शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥२॥ 


न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नेव मे नैव मात्सर्यभावः । 


न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षश्चिदानन्दरूपः 
शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ NRU 


न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः। 
ग्रहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः 
शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥४॥ 


न मे मृत्युशंका न मे जातिभेद: पिता नेव मे नैव माता न जन्म | 
न बन्धुनं fat ya शिष्यश्चिदानन्दरूपः 
शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥५॥ 


रहं निविकल्पो निराकारखूपो विभुर्व्याप्य waa सर्वेन्द्रियाणि | 
सदा मे समत्वं न मुक्तिनें बन्धः चिदानन्दरूपः 
शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥६॥ 
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e 


आथ 


में मन, बुद्धि, अहंकार अ्रथवा चित्त नहीं हँ; कान, जिह्वा, 
नासिका और नेत्र भी नहीं हूँ । न आकाश हूँ, न भूमि हुँ; न 
अग्नि हूँ न वायु । मैं केवल चिदान दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ।१। 


न प्राण हूँ न पंचवायु; न सात धातु हूँ न पंचकोश। न 
वाक्‌, न हाथ-पैर ग्रौर न उपस्थ (जननेन्ब्रिय) एवं पायु (गुदा) 
ही हूँ । में केवल चिदानंदस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ।२। 


मुझमें न राग है न द्वेष, न लोभ है न मोह, न मद है न 
डाह, न धर्म है अर्थ, न काम है न मोक्ष । मैं केवल चिदानंद- 
स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ 131 ; 


में न पुण्य न पाप, न सुख न दुःख, न मंत्र न तीर्थ, न वेद 
न यज्ञ, न भोजन न भोज्य ग्रोर न भोक्ता हूँ । में केवल चिदानंद- 
स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ।४। ु 


मुझे न मृत्यु प्राप्त होती है न शंका, न मेरे जाति भेद है, 
न पिता हें न माता, न मेरा जन्म हुय़ा है, मेरा न कोई बंधु 
है न मित्र, न गुरु है न शिष्य । मै केवल चिदानंदस्वरूप शिव 
हँ, शिव हूँ ।%। 


में भेदणून्य और निराकाररूप हूँ । सर्वव्यापी होने के 
कारण AIA और सम्पूर्ण इन्द्रियों में हूँ । मुझमें असंगता, मुक्ति- 
रौर बंधन भी नहीं हे । में केवल चिदानंदस्वरूप शिव हूँ, 
शिव हूँ ।६। 
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लिङ्गाष्टकम्‌ 


ब्रह्ममुरारि सुराचित लिङ्गं, 

निर्मल भाषित शोभित लिङ्गम्‌ । 
जन्मज दुःख विनाशक लिङ्ग, 

तत्प्रणमामि सदारिवलिङ्गम्‌ ॥१॥ 


देवमुनि प्रवराचित लिङ्गं, 
कामदहं करुणाकर लिङ्गम्‌ । 
रावण दर्पे विनाशन लिङ्गं, - 
तत्मणमार्मि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥२॥ 


सर्वं सुगन्धि विलेपित लिङ्गं, 

बुद्धि faga कारण लिङ्गम्‌ । 
सिद्ध सुरासुर वन्दित लिङ्ग, 

तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥३॥ 


कनक महामणि भूषित लिङ्गं, 
i फणिपति वेष्टित शोभित लिङ्गम्‌। 
दक्षसुयज्ञ विनाशन लिङ्ग, 

तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥४॥ 


TT PET > मह 240211 SERN il Tene SS ele ON ee ee OO 


कुंकुम चन्दन लेपित fare, 

पङ्कज हार सुशोभित लिगम्‌। 
संचित पाप विनाशन लिङ्ग 

तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ।।५॥। 
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देवगणाचित सेवित लिङ्गं, 

| भावैभेक्तिभिरिव च. लिङ्गम्‌। 

दिनकर कोटि प्रभाकर लिङ्ग, न 
तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्‌ ॥६॥ = 


भ्रष्टदलोपरिवेष्टित rg, 
सवेसमुद्धव कारण लिङ्गम्‌। 
aeaa विनाशित लिङ्गं, ERR 
तत्प्रणमामि सदाशिवलिगम्‌ ।।७॥। 


सुरंगुरु सुरवर पूजित लिङ्गं, 

सुरवन पुष्प सदार्चित लिङ्गम्‌ । 
परात्परं परमात्मक लिङ्ग, 

तत्प्रणमामि' सदाशिवलिङ्गम्‌ aN 


लिंग जो भगवान्‌ शिव का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु 
तथा देवों के द्वारा पूजित है। वह निर्मल प्रकाशमान तथा 
शोभित है। वह जन्म के दुःखों को नष्ट करने वाला है । 
मै उस सदाशिव लिण को नमस्कार करता हूँ ।१। ऊ 


वह लिंग देवता तथा मुनियों द्वारा पूजित है। वह काम 
का विनाशक है तथा करुणा-सागर है। उसने रावण के दर्पे को 
विनष्ट किया À उस सदाशिव लिग को नमस्कार 
करता हूँ ।२। 
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वह लिग सारे प्रकार की सुगन्धियों से लेपित है, वह बुद्धि 
की वृद्धि का कारण है । वह सिद्धों, देवताओं तथा असुरों द्वारा 
वन्दित है । मैं उस सदाशिव लिंग को नमस्कार करता हूँ ।३। 


वह लिग स्वर्ण तथा महामणि से विभूषित है। वह 
शेषनाग से वेष्टित होकर शोभायमान हो रहा है। उसने 
दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। में उस सदाशिव लिग को 
नमस्कार करता हूँ ।४।. | गीः 


वह्‌ लिंग कुंकुम तथा चन्दन से लेपित है । वह पंकज-हार 
से सुशोभित है। वह सारे संचित पापों का विनाशक है । में 
उस सदाशिव लिंग को नमस्कार करता हूँ ।५। 


उस लिंग की सेवा देवता तथा भूतगण करते हैं। वह 


भावपूर्ण भक्ति के द्वारा प्रसन्न होता है। उसमें करोड़ों सूर्य के . 


समान by है। में उस सदाशिव लिंग को नमस्कार 
करता हूँ ।६। 


` बह्‌ अ्रष्टदल कमल पर आसीन है। वह सबों की उत्पत्ति 
एवं वृद्धि का कारण है । वह ग्राठ प्रकार की दरिद्रता को.नष्ट 
करता है । में उस सदाशिव लिंग को नमस्कार करता हूँ ।७। 


` वह, लिंग देवताओं के गुरु बृहस्पति तथा श्रष्ठ देवताओं 
द्वारा पूजित है। वह देवताश्रों के वनों से लाये हुए पुष्पों द्वारा 
पूजित है। वह परात्पर तथा परमात्मा है। मैं उस सदाशिव 
लिंग को नमस्कार करता हूँ ।5। 3 
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रुद्राष्टकस्‌ ` 


नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं 
विभुं व्यापकं ब्रह्मदेवस्वरूपम्‌ | 
जं --निर्गुणं 'निविकल्पं निरीह 
चिदाकारमाकाशवासं ` भजेऽहम्‌ ॥१॥ 


निराकारमोंकारमूलं तुरीयं 
गिराज्ञानगोतीतमीशं ` ` गिरीशम्‌ । 
करालं महाकालकालं कृपालुं 
गुणागारसंसारपारं ` नतोऽहम्‌ ॥२॥ 


तुषाराद्रिसंकाशगौरं गभीरं 
मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरम्‌ । 
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा 
लसत्फालबालेन्दु कण्ठे ` भुजंगम्‌ UM 
. चलत्कुण्डलं शुभनेत्रं विशालं : $ 
प्रसन्नाननं नीलकण्ठ दयालुम्‌ । 
मृगाधीराचर्माम्बरं मुण्डमालं 
प्रियं . शङ्करं सर्वनाथं भजामि॥४॥ 


प्रचण्डं. प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं 
खण्डं भजे भानुकोटिप्रकाशम्‌ | 
त्रयीशूलनिमू लनं शूलपाणिं 5 
भजेऽहं भवानीपति भावगम्यम्‌ ॥५॥ 


कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी 
सदा सज्जनानन्ददाता पुरारिः। 


x 
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चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी 
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारिः॥६॥ 


न. यावदुमानथपादारविन्दं 
भजन्तीह्‌ लोके TL वा नराणाम्‌ | 
*: „ ;न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशं 
a प्रसीद प्रभो सर्वेभूताधिवास ॥७॥ 


न जानामि योगं जपं नैव पूजां 

नतोऽहं „सदा Adal देव तुभ्यम्‌ 
जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं 

प्रभो पाहि शापान्नमामीश शम्भो ॥८॥ 


ग्रथ 


हेः. ईशान ! ` में मुक्तिस्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक, ब्रह्म- 
वेदस्वरूप, जन्मरहित, निर्गुण, निविकल्प, निरीह, भ्रनन्त- 
ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को 
प्रणाम करता हूँ ।१। 


जो निराकार हैं, ओंकाररूप भ्रादिकारण हैं, तुरीय हैं, 
वाणी और बुद्धि के पथ से परे हँ, कलाशनाथ हैं, पापियों के 
लिए कराल और भक्तों के हेतु दयालु हैं, महाकाल के भी काल 
हँ, गुणों के ग्रागार और संसार से तारने वाले हैं, उन भगवान्‌ 
को में नमस्कार करता हूँ ।२। pea 


जो हिमालय के समान amt, गम्भीर और करोडौं 
कामदेव के समान कान्तिमान्‌ शरीरवाले हँ, जिनके मस्तक पर 
मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं, भालदेश A बालचन्द्रमा 
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सुशोभित होते हैं और गले में सर्पो की माला शोभा 
देती है 131 

जिनके कानों में: कुण्डल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र सुन्दर 
'और विशाल (हैं, जिनका मुख. प्रसन्न और कण्ठ नील है, जो 
बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ की खाल का वस्त्र और मुण्डो की 


माला:पृहनते!हैं;, उन सर्वेधीश्वर प्रियतम fa का में भजन 
करता हूँ ।४। 


जो प्रचण्ड, : सर्वश्रेष्ठ, 'प्रगल्भ, परमेश्वर, पूर्ण, कोटि 
सूर्य के समान प्रकाशमान्‌, त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथों 
में त्रिशुल धारण करने वाले हें । उन भावगम्य भंवानीपति का 
में भजनः करता हूँ ।५।:: ` | 


हे प्रभो! झाप्र कलारहित, कल्याणकारी और कल्प का 
अन्त करने वाले 21 AMT Adar सत्पुरुषों को आनन्द देते 
हैं, आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था, आपं मोहनाशक और 
ज्ञानानन्दघन, परमेश्वर हैँ, .कामदेव के आप शत्रु हैं, आप 
सुझ पर प्रसन्न हों, प्रसन्न हाँ 1६। nae 

मनुष्य जबतक उमाकान्त महादेव जी के चरणारविदो का 
भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक या परलोक में कभी सुख और 
शान्ति की प्राप्ति नहीं होती. और न उनका सन्ताप ही दूर 
होता है । हे समस्त भूतों के निवासस्थान भगवान्‌ faa! 
आप मुझ पर प्रसन्न हौं) | is 

हे प्रभो! हे शम्भो! हे ईश! में योग, : जप झौर पूजा 
कुछ भी नहीं जानता, हे देव में सदा झापको नमस्कार करता 
हूँ। जरा, जन्म झोौर दुःखसमूह से सन्तप्त.होते हुए मुझ दीन. 
की झाप शाप से रक्षा कीजिए 151) Fi; 
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न तातो न माता न॑ बन्घुने दाता. .: 
न पुत्रो. त पुत्री. न भृत्यो .न भर्ता । 


न जाया न विद्याः न वृत्तिमँमेव 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥ १॥' 


.. भवाब्धावपारे महादुःखभीरु: 
पपात. प्रकामी प्रलोभी _ प्रमत्तः, 
कुसंसारपाशप्रबद्धः सदाहम्‌ 


गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि uzu 


न जानामि दानं न च ध्यानयोगं ` `. 
' न जानामि तन्त्रै न च स्तोत्रमन्त्रम्‌ । 

न. जानामि पूजां. न च न्यासयोगं ` 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि Wai 


न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थ 
न जानामि मुक्ति लयं वा कदाचित्‌ । 
“न जानामि भक्ति ब्रतं वापि मात- 
` गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥४।। | 


: कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः 
कुलाचारहीनः . कदाचारलीनः। . ` 

` कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहं 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं ` त्वमेका भवान्ति ॥५॥ .. 
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: प्रजेशं ,. .रमेशं महेशं ` . .सुरेशं 
दिनेशं निशीथेइवरं वा कदाचित्‌। 
न जानामि चान्यत्‌ सदाहं शरण्ये 
गतिस्त्वं गतिस्त्वं ' त्वमेका भवानि ६॥ 


विवादे विषादे 'प्रमादे भ्रवासे ' 
: 51६ जले :.. चानले- ` पर्वते शत्रुमध्ये। 
- -अरण्ये.. शरण्ये सदा. मां प्रपाहि 

ग्रतिस्त्वं गतिस्त्व त्वमेका भवानि ॥७॥ 


अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो 

: महाक्षीणदीनः सदा, जाड्यवक्त्रः । 
विपत्तौ : प्रविष्टः suse: सदाहं 

गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥८॥ . 


woe | 3 e 


AA 


हे भवानि 1 पिता, माता, भाई, दाता, पुत्र, पुत्री भृत्य, 
स्वामी, स्त्री, विद्या और वृत्ति--इनमें से कोई भी मेरा नहीं 
है। हे देवि ! एकमात्र तुम्ही मेरी गति हो ।१॥ 


मैं अपार भवसागर में, पड़ा हुआ हूँ, महान्‌ दुःखों से भयभीत 


हूँ; कामी, लोभी, मतवाला तथा घृणा योग्य संसार के बन्धनो 
में बंधा हुआ हूँ। हे भवानि! अब एकमात्र तुम्हीं भेरी 


गति हो ।२। 


हे देवि! मैं न तो दान देना जानता हूँ भौर न ध्यान मागे 
का ही मुझे पता है । तन्त्र और स्तोत्र- मन्त्रों का भी मुझे ज्ञान 
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नहीं है । पूजा यथा न्यास आदि की क्रियाओं से तो में एकदम 
कोरा हूँ, AT एकमात्र तुम्हीं मेरी गति हो 1३1 


न पुण्य.जानता हूँ नःतीर्थ,,न मुक्ति का पता है न लय का । 
हे मातः ! भक्ति ग्रौर व्रत भी मुभे ज्ञात नहीं है, हे भवानि ! 
अब केवल तुम्हीं मेरा सहारा gt lvl 


में कुकर्मी; बुरी संगति में रहने वाला, 'दुबु डि, दुष्टदास, 
कुलोचित सदाचार से हीन, दुराचारपरायण, कुत्सित दृष्टि 
रखने वाला और सदा:दु्वंचन' बोलने वाला हूँ । हे भवानि ! 
मुझ अधम की एकमात्र तुम्हीं गति हो ।५॥ 


में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, : सूयं, चन्द्रमा तथा अन्य किसी 
भी देवता को नहीं जानताः। हे शरण देने वाली भवानि ! 
एकमात्र तुम्हीं मेरी गति: हो 1६1: . ( 


हे शरण्ये ! तुम विवाद, . विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, 
अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा 
क्तरो । हें भवानि ! एकमात्र तुम्हीं मेरी गति हो ।७।: 


हे भवानि ! मैं सदा. से ही अनाथ, दरिद्र, जरा-जीणे, 
रोगी, अत्यन्त gia, दीन, Tar, विपद्ग्रस्त और नष्ट हूँ । 
अब तुम्हीं एकमात्र मेरी गति हो।८।' :: 


“००५८-८८ 


i. ERPS 
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अच्युताष्टकम्‌ 


अच्युतं केशवं रामनारायण 

कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्‌ । 
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं 

जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥११॥ 


अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं 

माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्‌ । 
इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं 

देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे ॥२॥ 


विष्णवे जिऽणवे शङ्खिने चक्रिणे 
रुक्मिणीरागिणे जानकीजानये । 


वल्लवीवल्लभायाचितायात्मने 
कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः॥३॥ 


कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण 
श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे । 


अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज 
द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ।।४॥ 


राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो 
दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः । 


लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो- | 
ऽगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम्‌ ।:५॥ 
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धेनुकारिष्टकानिष्टकृद्द षिहा 

केशिहा wage शिकावादकः । 
पूतनाकोपकः सुरजाखेलनो ` 

बालगोपालकः पातु मां सर्वदा ॥६॥ 


` विद्य दुद्योतवत्प्रस्फु रद्वाससं 
प्रावृडम्भोदवत्प्रोल्लसद्विग्रहम्‌ । 
वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं 
लोहितांध्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे Well 


कुञ्चितैः कुन्तलेर्भाजमानाननं 
रत्नमौलि लसत्कुण्डलं गण्डयोः | 
हारकेयूरकं कङ्कूणप्रोज्ज्वलं 
किकिणीमञ्जुलं इयामलं तं भजे ॥८॥ 


आथ 


अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, 
हरि, श्रीधर, माधव, गोपिकावल्लभ तथा जानकीनायक 
रामचंद्र जी को में भजता हूँ । १! 


अच्युत, केशव, सत्यभामापति, लक्ष्मीपति, श्रीधर, राधिका 
जी द्वारा ग्राराधित, लक्ष्मीनिवास, परम सुन्दर, देवकीनंदन, 
नंदकुमार का चित्त से में ध्यान करता हूँ ।२। 


जो विभु हैं, विजयी हैं, शंख-चक्रधारी हैं, रुक्मिणी जी के 
परम प्रेमी हैं, जानकी जी जिनकी धर्मपत्नी हैं तथा जो ब्रजांग- 
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नारों के प्राणाधार हुँ उन परमपूज्य, आत्मस्वरूप, कंसविनाशक 
मुरलीमनोहर आपको नमस्कार करता हुँ ।३। 


हे कृष्ण! हे गोविद! हे राम! हे नारायण! हे 
रमानाथ ! हे वासुदेव ! हे अजेय ! हे शोभाधाम! हे 
अच्युत ! हे अनंत ! हे माधव ! हे अधोक्षज (इंद्रियातीत)! 
हे द्वारकानाथ ! हे द्रौपदी रक्षक ! मुझ पर कृपा कीजिए ।४। 


जो राक्षसों पर ग्रति कुपित हैं, श्री सीता जी से सुशोभित 
हैं, दण्डकारण्य की भूमि की पवित्रता के कारण हैं, श्री लक्ष्मण 
जी द्वारा अनुगत हैं, वानरों से सेवित हैं और श्री ग्रगस्त्य जी 
से पूजित हैं, वे रघुवंशी श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा करें।५। 


age और झरिष्टासुर आदि का अनिष्ट करने वाले, 
शत्रओं का ,ध्वंस करने वाले, केशी और कंस का बध करने 
वाले, वंशी को बजाने वाले, पुतना पर कोप करने वाले, यमुना- 
तट विहारी बालगोपाल सदा मेरी रक्षा करें ।६। 


विद्युत्प्रकाश के सहश जिनका पीताम्बर विभासित हो 
रहा है, वर्षाकालीन मेघों के समान जिनका अति शोभायमान 
शरीर है, जिनका वक्षःस्थल वनमाला से विभूषित है और 
चरणयुगल ग्ररुणवण हैं, उन कमलनयन श्रीहरि को भजता हूँ ।७। 


जिनका मुख घुंघराली अलको से सुशोभित है, मस्तक पर 
मणिमय मुकुट शोमा दे रहा है तथा कपोलों प्र कुण्डल सुशो- 
भित हो रहे हँ ; उज्ज्वल हार, केयूर, कंकण और किकिणी- 
कलाप से सुशोभित उन मंजुलमूति श्री व्यामसुत्दर को 
भजता हूँ ।८। | | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi Ses 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


है. 


YR प्रार्थना मंजरी 
मधुराष्टकम्‌ 


gat मधुरं aad मधुर 
नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌ | 

'हृदयं wy गमनं मधुर 
मधुराधिपतेरखिलं - मधुरम्‌ ॥१॥ 


वचनं मधुरं चरितं मधुर 
वसनं मधुरं वलितं मधुरम्‌ 
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुर 
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥२॥ 


वेणुमंधुरो रेणुमंघुरो 

पाणिमँघुरः पादौ मधुरौ। 

नृत्यं मधुरं aei मधुर 
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।।३॥ 


गीतं मधुरं पीतं मधुर 

भुक्त मधुरं सुप्तं मधुरम्‌ । 
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं 

- मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥४॥ 


करणं . मधुरं तरणं मधुरं 
रणं मधुरं रमणं मधुरम्‌। 
वमितं मधुरं शमितं मधुरं 
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।५। 
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गुंजा मधुरा माला मधुरा 
. यमुना मधुरा वीची मधुरा । 
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं 
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।६। 


गोपी मधुरा लीला मधुरा 
. युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम्‌ । 
ष्टं मधुरं दिष्टं मधुरं 
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।।७॥। 


गोपा मधुरा गावो मधुरा ` 
यष्टिमंधुरा सृष्टिर्मधुरा । 

दलितं मधुरं फलितं मधुरं | 
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ sll 


°c 


AA 


श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। उनके अघर 
मधुर हैं, मुख मधुर है, नेत्र मधुर हैं, हास्य मधुर है, हृदय 
मधुर है और गति भी अति मधुर है 121 


उनके वचन मधुर हैं, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर हे, 
अंगभंगी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भो अति मथुर है । 
श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है ॥२॥ 

उनकी वेणु मधुर है, चरणरज मधुर है, करकमल मधुर हैं, 
चरण मधुर हैं, नृत्य मधुर है और सख्य भी झति मधुर है। 
श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है 1३1 
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उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन 
मधुर है, रूप मधुर है और तिलक भी ति मधुर है। श्री 
मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है ।४। 


उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर है, हरण मधुर है, रमण 
मधुर है, उद्गार मधुर है और शान्ति भी अति मधुर है। श्री 
मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है ।५। 


उनकी WaT मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, 
उसकी तरंगें मधुर हैं, उसका जल मधुर है और कमल भी 
अति मधुर हैं। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है ।६। 


गोपियां मधुर हैं, उनकी लीला मधुर हैं, उनका संयोग 
मधुर है, उनका वियोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है भौर 
शिष्टाचार भी भ्रति मधुर है। मधुराधिपति का सभी कुछ 
मधुर है 1७1 


गोप मधुर हैं, गोएं मधुर हैं, लकुटी मधुर है, रचना मधुर 
है, दलन मधुर है और उसका फल भी अति मधुर है। श्री 
मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है ।८। 


coms m M का ९९० 1 
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शिवमानसपुजा 
रत्ने: कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं 
नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदांकितं चन्दनम्‌। 


जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा 
दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्‌ ॥१॥ 


सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं 
भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌ । 


. शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कपू रखण्डोज्ज्वलं 
` ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥२॥ 


छत्रं. चामरयोर्युगं व्यजनकं .चादशेकं निर्मलं 
वीणाभेरिमृदंगकाहलकला! गीतं च नृत्यं तथा। 


साष्टांगं प्रणतिः स्तुतिबंहुविधा ह्येतत्समस्तं मया 
संकल्पेन समपितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥३॥ 


आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 


संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥४॥ 


करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌ । 


विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥५॥ 
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अर्थ 


हे दयानिधे! हे पशुपते! हे देव! यह रत्नर्निमित 
सिंहासन, शीतल जल से स्नान,. नाना रत्नवलिविभूषित दिव्य 
वस्त्र, कस्तूरिकागंधसमन्वित, चंदन, जुही, चम्पा आर बिल्वपत्र 
से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप यह सब मानसिक 
पूजोपहार ग्रहण कीजिए ।१। 

मैंने नवीन रत्नखण्डो से खचित सुवणेपात्र में घृतयुक्त खीर, 
दूध और दधिसहित पाँच प्रकार का व्यंजन, कदलीफल, wad, 
` अनेकों शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा 
जल और ताम्बूल ये सब मन के द्वारा ही बनाकर प्रस्तुत किए 
हें। हे प्रभो! कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए IRI 

छत्र, दो चॅवर, पंखा, निर्मल दर्पण, वीणा, भेरी, मृदंग, 
दुन्दुभी के वाद्य, गान ओर नृत्य, साष्टांग प्रणाम, नाना विध 
स्तुति-_ये सब में संकल्प से ही आपको समर्पण करता हूँ । 
प्रभो! मेरी यह पूजा ग्रहण कीजिए ।३। 


हे शम्भो! मेरी aren तुम हों, बुद्धि पावंती जी हैं, 
प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मन्दिर है, सम्पूर्ण विषय- 
भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा. चलना- 
फिरना भ्रापकी परिक्रमा है तथा सम्पूर्ण शब्द आपके स्तोत्र 
हें; इस प्रकार में जो-जो कर्म करता हुँ वह सब आपकी 
आराधना ही है ।४॥ 


प्रभो! मैंने हाथ, पेर, वाणी, शरीर, कर्म, कणे, नेत्र 
अथवा मन से जो भी अ्रपराध किये हों, वे विहित हों अथवा 
अविहित, उन सबको आप क्षमा कीजिए । हे करुणासागर श्री 
महादेव शङ्कर ! ग्रापकी जय हो।५। 
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विइव-प्रार्थना 


जय हे प्रेमार्णव, करुणाकर, 

जय संज्ञ, समर्थ, . विभो । 
संपूजित सर्वान्तर्वासी 

नमो सच्चिदानन्द प्रभो॥ 


ज्ञानशक्ति से पूरित उर हो 
हो संतुलित हमारा मन। 

श्रद्धा, शील, भक्ति, प्रज्ञा से 
तोड़ सकें कर्कश बन्धन ॥ 


अपनी ` दिव्य प्रेरणा से प्रभु, 
हर दो यह निजता, जडता | 
तृष्णा, घृणा, प्रतिस्पर्धा से . 
करो विमुख, दो सात्त्विकता ॥ 


वह हग दो! प्रति कण-कण में 
तेरा ही अधिष्ठान देखें। 

सेवा करते हम जन-जन में 
तुमको मूत्तिमान्‌ देखें॥ 


घरों पर तव प्रांजल गाथा 
पूर्णकाम, शुचितम, पावन। 
रहें सदा हम तुम में सुस्थित 
ऐसे वर दो हे भगवन्‌ ॥ 
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विइव-प्राथंना 


हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव, 
तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है । 
तुम सच्चिदानन्दघन हो। 
तुम स्ंव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ और सवंज्ञ हो । 
तुम सबके श्रन्तर्वासी हो। 
हमें. उदारता, समदशिता और मन का समत्व प्रदान करो। 
श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थं करो | 
हमें ग्राध्यात्मिक अन्तःशक्ति का वर दो _ 
जिससे हम वासनाश्नों का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों। 
हम अहंकार, काम, लोभ और द्वेष से रहित हों। 
हमारा हृदय दिव्यगुणों से पूर्ण करो | 
सब नाम-रूपों में तुम्हारा दर्शन करें। . 
तुम्हारी अर्चना के ही रूप में इन नाम-रूपों की सेवा करें । 
सदा तुम्हारा ही स्मरण करें। 
केवल तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम हमारे 
अ™धरपुटों पर हो। 
सदा हम TAA ही निवास करें | 
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आरती ! 
(१) 


ॐ. जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । 
भक्त जनन के संकट, भक्त जनन के संकट, 
क्षण में दूर करे ३४ TT 


जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनसे मन का, 
| हे स्वामी दुःख विनसे मन का। 

सुख सम्पति घर ग्ावे, सुख सम्पति घर श्रावे, 
कष्ट मिटे तन का ॥ ३२ जय''' 


मातु पिता तुम मेरे, शरण we किसकी, 
स्वामी शरण गहुँ किसकी । 
तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, 
, आस करू जिसको ॥ 3 जय'*' 


तुम पुरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी, 

फ स्वामी तुम अन्तर्यामी | 
पार ब्रह्म परमेश्वर, पार: ब्रह्म परमेश्वर, 
; तुम सब के स्वामी Š oT 


तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्ता, 
स्वामी तुम पालन कर्ता । 
मैं मूरख खल कामी, में मूरख खल कामी, 
कृपा करो भर्ता॥ ३ॐ# जय*** 


तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, 
स्वामी सवके प्राणापति | 
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किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, 
तुम से में कुमति ।। ३ जय"`" 


दीनवन्धु दुःखहर्ता, तुम रक्षक मेरे, 
T स्वामी तुम रक्षक मेरे । 
झपने हाथ उठाग्रो, ग्रपने हाथ उठाग्रो, 
द्वार पड़ा तेरे ॥ 3 aq 


विषय विकार मिठाओ, पाप हरो देवा, 
स्वामी पाप हरो देवा । _ 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा. भक्ति aga, 
सन्तन की सेवा ॥ ३ जय*** 


आरती 


(२) 


जय शिव श्रोंकारा, हर जय शिव झोंकारा। 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अ्र्धंगी धारा ॥ 
॥ जय शिव... 


एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंज्नानन राजै | 
हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, वृषभासन साजे ॥ 
जय शिव... 
दो भुज चार चतुर्भुज, दशभुज ते सोहै, शिव दशभुज ते सोहै। 
तीन रूप निखरता, तीन रूप निखरता, त्रिभुवन जन मोहै ॥ 
जय शिव... 
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अक्षमाला वनमाला, रुण्डमालाधारी, शिव रुण्डमालाधांरी । 
चन्दनमृगमद चन्दा, चन्दनमृगमद चन्दा, भाले शुभकारी ॥ 
2 जय शिव... 


श्वेताम्बर पीताम्बर, बाघम्बर अंगे, शिव बाघम्बर ग्रंगे । 
सनकादिक, प्रभुतादिक, सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक संगे ॥। 
जय शिव... 


कर मध्ये करमण्डल चक्र त्रिशूल धर्त्ता, शिव चक्र त्रिशूल धर्त्ता । 
जगकर्ता जगभर्ता, जगकर्ता : जगभर्ता, जग का संहर्ता॥ 
i जय शिव... 


ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका | 
प्रणव अक्षरनु मध्ये, प्रणव भ्रक्षरनु मध्ये, ये तीनो एका ॥ 
; जय शिव... 


त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, 
शिव जो कोई नर गावे । 
` कहत शिवानन्द स्वामी, कहत शिवानन्द स्वामी, 
is मनवांछित फल पावे ॥ 
जय शिव... 


ग्रारती 


(३) 
मंगल की सेवा सुन मेरी देवा 
gma जोड़ तेरे द्वार खड़े। 
पान सुपारी ध्वजा खोपडा 
ले ज्वाला at भेंट घरे। 


` 
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' . सुन ; जगदम्बे. कर a, fare, 


: सन्तन :: का... भण्डार भरे। 
सन्तन प्रतिपाली सदा खुसाली 
जय काली कल्याण करे॥ 


बुद्धि विधाता तु जग माता 
मेरा कारज सिद्ध करे। 


` चरण कमल का लिया, आसरा: 


शरण .. तुम्हारी .... झान RI 
जब जब भीड़ परी भक्तन पर 
तब तव आय सहाय करे। 


सन्तन . प्रतिपाली सदा खुसाली " 


जय काली कल्याण करे॥ 


बार. बार ते. सव जग मोह्यो 
. तरुणी खूप अनूप RI 


माता: होकर पुत्र खिलावे 
| कहीं भार्या भोग RMI 
ब्रह्मा विष्णु महेश सहसफल 


लिए भेंट at द्वार asi 
सन्तन प्रतिपाली सदा खुसाली 
जय काली कल्याण करे॥ 


झटल। सिंहासन . बैठी माता, : 
सिरः सोने का छत्र फिरे। 


: वार शनिश्चिर कु किमि; वरणों 


जब लुंकड़ परे हुकुम RMI 
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खड्ग ax त्रिशूल हाथ लिया 
रक्तबीज कूं भस्म RI 

सन्तन ' प्रतिपाली सदा खुसाली 
जय काली कल्याण करे॥ 


ग्रादितवार आद को वीरा 
जन अपने को कष्ट R! 
कुपित होकर | दानव मारे 
चण्ड मुण्ड सब . चूर RI 
जब तुम देखो दयाख्प 
होय पल में संकट दूर करे। 
सन्तन प्रतिपाली सदा खुसाली 
जय काली कल्याण करे॥ 


सौम्य स्वभाव धरयो मेरी माता 
जन की wt कबूल करे। 
सिंह पीठ पर चढी भवानी 
gen भवन में राज RI 
दशन. पावें मंगल गाव 
सिद्ध साध तेरे भेंट धरे। 
सन्तन प्रतिपाली सदा खुसाली 
जय काली कल्याण करे॥ 


ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे 

` शिवशंकर जी ध्यान RI 

इन्द्र (कृष्ण तेरी करें आरती 
चवर कुबेर डुलाय RI 
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जय जननी . जय मातु भवानी 
अटल. भवन में राज करे। 

सन्तन ` प्रतिपाली सदा खुसाली 
जय काली कल्याण करे॥ 


आरती 


(४) 


( शिवानन्दाथस ) 
जय जय श्रारती विध्नविनायक 


विघ्तविनायक श्रीगणेश । 
जय जय आरती सुब्रह्मण्यम्‌ 
सुब्रह्मण्यं कातिकेय । 


जय जय आरती वेणुगोपाल. 
वेणु. गोपाल वेणु लोल 
mig .नवनीत चोर I 
जय जय आारती वेंकट रमण 
वेंकट रमण संकट हरण, 
सीता राम राधेश्याम । 
_ जय जय आरती गौरी मनोहर 
गौरी मनोहर भवानी शङ्कर 
सांबसदाशिव . उमामहेश्‍वर। 


जय जय॑ आरती राजराजेश्वरी 
राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी 
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महाकाली महालक्ष्मी 
महासरस्वती महाशक्ति. । : 


जय जय आरती आंजनेय. 
आंजनेय  हनुमन्त। 


जय जय आरती दत्तात्रेय 
दत्तात्रय . न्रिमूर्त्यवतार । 


जय जय आरती वेणु गोपाल । 


३ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 


तमेव भान्तमनुभाति सवं 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 


मंगलाचरण 


३ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः। 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी । 
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ 


` शुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम्‌ । 
स्म्ृतिमात्रण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्‌॥ 
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अतिकल्याणरूपत्वा न्नित्यकल्याणसंश्रायात्‌ l 
स्मतृणां ; वरदत्वाच्च ब्रह्म ` तन्मंगलं विदुः ॥ 


श्रोंकारश्चाथशब्दरच द्वावेतौ ब्रह्मणः, पुरा। 
कण्ठं भित्वा ` विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकावुभौ ॥ 


३ ग्रथ ॐ ग्रथ अ ग्रथ ३2 । 


मंगलं अअस्मद्गुरूणाम्‌ | 
मंगलं मे अस्तु । 
सर्वेषां _ मंगलं भवतु । 
3% - सर्वेषां स्वस्ति भवतु | 
सर्वेषां शान्तिर्भवतु । 
सवेषां पूर्ण भवतु । 
- सर्वेषां मंगलं भवतु । 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञश्चिद्दुःखभाग्भवेत्‌ ॥। 


wea मा सद्गमय | 
, तमसो मा ज्योतिगंमय 1 
मृत्योर्मा अमृतं गमय ॥ 


३ pima: पूर्णमिदं पूर्णात्यूणमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
३५ शांति: शांतिः शांतिः । 


BO - 
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रामसंकोतंनम्‌ 


श्रीराम जयराम जय जय राम । 
श्री राम जय राम जय जय राम ॥ 


बालकाण्ड 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 
शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम । ' 
कालात्मक परमेश्वर राम 
शेषतल्पसुखनिद्रित राम 
ब्रह्माद्यमर गण प्राथित राम 
चण्डकिरण कुलमण्डन राम 
SMI नन्दन राम 
कौशल्या सुखवद्धेन राम 
विश्वामित्र fama राम 
घोर ताइका घातक राम 
मारीचादि निपातक राम 
-कौशिक मख संरक्षक राम 
श्रीमदहल्योद्धारक राम 
गौतम मुनि सम्पूजित राम 
सुरमुनिवरगण संस्तुत राम 
नाविक धावित मृदुपद राम 
मिथिलापुर जन मोहक राम 
विदेह मानस रंजक राम 
त्र्यम्बक कामुक भंजक राम 
सीतापित वरमालिक राम 


कृतवेवाहिक कोतुक राम 


भागव दपं विनाशक राम 
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श्रीमदयोघ्या पालक राम 
रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 


i ग्रयोध्याकाण्ड 

रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम N 

अगणित गुणगण भूषित राम 

ग्रवनीतनया कामित राम 

' राकाचन्द्र समानन राम 

पितृवाक्याश्रित कानन राम 

प्रिय गुह विनिवेदित राम 

तत्‌ क्षालित निजमृदु पद राम 

भरद्वाज मुखानन्दक राम 

.चित्रकूटाद्रि निकेतन राम 

दशरथ संतत चिन्तित राम 

केकेयी तनयांथित राम 

विरचित निज पितृकमंक राम 

भरतापित निज पादुक राम 
रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 


आारण्यकाण्ड 
रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 
दण्डक वन जन पावन राम 
दुष्ट विराध विनाशन राम 
शरभङ्ग सुतीक्ष्ण अचित राम 
अगस्त्यानुग्रह वधित राम 
गृ्ाधिप संसेवित राम 
पंचवटी तट सुस्थित राम 
ypa विधायक राम 
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खरदूषणे मुख सूदक राम 
` सीताप्रिय हरिणानुग राम 
मारीचाति कृदाशुग राम 
poi) mga: सीतान्वेषक राम 
qafa गतिदायक राम 
. शबरीदत्त फलाशन राम 
कबन्धबाहुच्छेदन राम 

रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 

किष्किन्धाकाण्ड 

रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम N 
हनुमत्‌ सेवित निजपद 'राम 
नतसुग्रीवाभीष्टद राम 
गवित बालि संहारक राम 
बानर दूत प्रेषक राम 
हितकर लक्ष्मण संयुत राम 
कपिवर संतत संस्मृत राम 

रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 


सुन्दरकाण्ड 
रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 
तदुर्गात विध्नध्वंसक रामः 
सीताप्राणाधारक राम 
दुष्ट दशानन दूषित राम 
शिष्ट हनुमत्‌ भूषित राम 
सीतावेदितकाकावन राम 
कृत चुडामणि दर्शन राम 
कपिवर वचनाश्‍वासित राम 
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रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 


युद्धकाण्ड 

रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम N 
वानर सैन्य समावृत राम | 
शर शोषित रत्नाकर राम . | 
विभीषणाभय दायक राम l 
| 
j 


l 
1 
| 
i 

रावण निधन सुप्रस्थित राम | 
| 
| 
| 


पर्वेत सेतु निबन्धक राम 
कुम्भकर्णेशिररछेदक राम | 
राक्षस संघ विमर्दक राम | 
अहिमहिरावण चारण राम | 
संहृत दशमुख रावण राम 
विधिभवमुखसुरसंस्तुत राम 
ख स्थित दशरथ वीक्षित राम 
सीतादर्शन मोदित राम 
अभिषिक्त .विभीषणनत राम 
पुष्पकयानारोहण राम 
भरद्वाजाभिनिषेवन राम 
भरत प्राणप्रिय कारक राम 
ग्रवधपुरी कुलभूषण राम 
सकल सत्त्वसमानत राम 
रत्नलसत्‌ पीठस्थित राम 
पट्टाभिषेकालंकृत राम 
पार्थिवकुल सम्मानित राम 
विभीषणापित रंजक राम 
कीशकुलानुग्रहकर राम 
सकलजीवसंरक्षक राम 
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समस्त लोकाधारक राम 
रघुपति राघव राजाराम! पतितपावन सीताराम ॥ 
उत्तरकाण्ड 
रघुपति राघव राजाराम। . पतितपावन सीताराम ॥ 
आगत मुनिगण संस्तुत राम 
विश्रुत दशकण्ठोद्धव राम 
सीतालिगन निवृत राम 
नीति सुरक्षित जनपद “राम 
विपिन त्याजित जनकज राम 
कारित लवणासुर वध राम 
id शम्बुक संस्तुत; ,राम 
स्वतनय कुशलव नन्दित राम 
mana क्रतु दीक्षित राम 
कालावेदित सुरपद राम 
आयोध्यकजनमुक्तिक राम 
fafaga विबुधानन्दक राम 
तेजोमय निज रूपक राम 
संसृतिबन्धविमोचक् राम 
धर्मस्थापन तत्पर राम 
भक्तिपरायणमुक्तिद राम 
सवेचराचर पालक राम 
सवे भवाभयवारक राम 
वेकुण्ठालय संस्थित राम 
नित्यानन्दपदस्थित राम 
राम राम जय राजाराम 
राम राम जय सीताराम 
रघुपति राधव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 
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गुवेष्टकम्‌ 


शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं 

यशश्चारु चित्रं धनं ` मेरुतुल्यम्‌ | 
गुरोरंघ्रिपद्मे मनरचेन्न लग्नं 

ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ ॥१॥ . 


कलत्रं धनं ` पुत्रपौत्रादि सर्वं 

गृहं बान्धवाः सवेमेतद्धि जातम्‌। 

तेर ० A. ७ 
गुरोरंध्रिपद्म ARH लग्नं 

ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ ॥२॥ 


षडंगादिवेदा मुखे शास्त्रविद्या 
कवित्वादि गद्य सुपद्यं करोति। 
wrist मनश्चेन्न लग्नं 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ Ril 


विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु घन्यः 
सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः। 
Tart मनश्चेन्न लग्नं 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ ॥४॥ 


सभामण्डले भूपभूपालवृन्दैः 
सदा सेवितं यस्य पदारविन्दम्‌ । 
Rag AAT लग्नं 
. ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ ॥५॥ 
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यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात्‌ 

जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादात्‌ | 
गुरोरंप्रियुमे WRT लग्नं 

ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ ॥६॥ 


न भोगे न योगे न. वा वाजिराज्ये. 

न कान्तासुखे नेव वित्तेषु चित्तम्‌ । 
गुरोरंध्रियु्मे mAT लग्नं 

ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ ॥७॥ 


अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये. 

न देहे मनो add मेऽत्यनर्थे। 
गुरोरंध्रियुम्मे मनश्चेन्न लग्नं 

ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ Ua 


AA 


सुन्दर शरीर हो, सुन्दर स्त्री भी हो, यशस्वी और महान्‌ 
भी हो और सुमेरु पवेत के सदृश अखिल धन-राशि भी जिसके 
पास हो; यदि उसका मन गुरु के चरणकमलों में आसक्त नही है 
तो इन सब चीजों से क्या लाभ ? ।१। 


गुरु के पद्‌-पदा में जिसकी भक्ति नहीं है, उसके लिये पत्नी, 
घन, पुत्र-पौत्र और कुटुम्ब-परिवार का क्या प्रयोजन ? ।२। 


षट्‌-अंगों सहित वेद और शास्त्र-विद्या जिसको कृण्ठाग्न 
है और कविता करने को जिसके पास कवित्व-शक्ति है; यदि 
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उसकी गुरु-चरणों में प्रीति नहीं है तो इन सब गुणों मे कोई 
लाभ नहीं है ।३। 


विदेशों में जिसका आदर होता हो तथा अपने देश में भी 
जिसकी जयजयकार मनाई जाती हो तथा जो अ्रपने को इस 
योग्य समझता भी हो कि सदाचार पालन में उसके सिवाय 
कोई दूसरा नहीं है, फिर भी यदि सद्गुरु के चरणों में उसे 
अनुराग नहीं है तो इन सब बातों से उसको कोई लाभ नहीं ।४। 


जनता के मध्य, सभा में, सञ्राटों के द्वारा जिसके चरंण- 
कमलों की नित्य वंदना हो; फिर भी उससे कोई लाभ नहीं है, 
यदि उसने अपने हृदय में गुरु के लिए स्थान नहीं बनाया ।५। . 


दान के प्रताप से जिसका यश दिशाओं में फैला हो एवं गुरु 
को ग्रनुकुम्पा से संसार की सभी वस्तुएं जिसे हस्तप्राप्य हैं, aa 
गुरु के लिए यदि उसे प्रेम नहीं है तो वे सब चीजें उसके लिए 
निरर्थक हें ।६। 


जिसका मन योग, अश्व, राज्य, स्त्री-सुख भ्रौर धन के 
gai से भी विचलित नहीं होता हो और इतना रहते हुए भी 
उसको इस महिमाशालीनता से कोई लाभ नहीं है, यदि गुरु के 
चरण-युगलों में भक्ति नहीं है ।७। | न 


जिसका मन जंगल या विशाल भवनों में भी नहीं लगता 
है, जो न कतंव्यों में भौर न देह में ग्रासक्त है; फिर भी इससे 
कुछ लाभ नहीं है, यदि सद्गुरु के युगल-चरणों में प्रीति 
नहीं gla ¦ 


---१०८-- 
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शनिस्तोत्रम्‌ 


३ । ग्रस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः। शनेश्वरो 
देवता । त्रिष्टुप छन्दः शेश्चरश्रीत्यर्थे जपे विनियोगः 1 
दशरथ उवाच ॥ i 


कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ TH: कृष्णः शनिः पिगलमन्दसौरि: | 
नित्यं स्मृतो यो हरते च पीड़ां तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय gl 


सुरासुराः किपुरुषोरगेन्द्रा 'गः्धर्वेविद्याधरपन्नगाश्च | 
पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय ॥२॥ 


नरा नरेन्द्राः परावो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतंगभू गा: । 
पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय॥३॥ 


देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि | 
पीडचन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय ॥४॥ 


तिलैयेवे 


वैर्माषगुडान्नदानैः लोहेन नीलाम्बरदानतो वा । 
प्रीणाति मन्त्रेनिजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॒ ॥५॥ 


्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले गुहायाम्‌ | 
यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्षमस्तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय WRU 


अन्यप्रदेशात्स्वगृह प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्‌ । 
गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॥७॥ 


स्रष्टा स्वयम्भुर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी । 
९ एकस्त्रिधा ऋग्यजुः साममूतिस्तस्मे नमः श्रीरविनस्दनाय NaN 
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शन्यष्टकं यः प्रयत: प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवैश्च | 
पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते eN 


कोणस्थः पिगलो बभ्रु: . कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः | 
सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः ॥१०॥ 


एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
waar पीड़ा न कदाचिद्भविष्यति ॥११॥ 


श्रथ 
यह श्री शनिश्चर महाराज के विषय में दशरथक्कत स्तोत्र 


है। शनिश्रर देवता है। छन्द faga है। शनिश्चर की 
प्रीति के लिए जप, प्रार्थना और योग का विधान कहते हैं। 


मैं सूर्यं पुत्र को वंदना करता हूँ, जिनको कोण, अंतक, 
रौद्र, यम, AH, कृष्ण, शनि, पिंगल, मंद और सौरि नामों से 
नित्य-प्रति स्मरण किया जाता है । जो कोई इस प्रकार उनकी 
404 करते हैं, उनके सभी कष्टो को शनिश्चर महाराज हर 
RII 


में सूयंतनय की प्रार्थना करता हुँ, जो विषम राशि में 
रहते और देवताश्रों, राक्षसों, वरुण देवताश्रों, गंधर्वो, विद्या- 
घरों ग्रौर सर्पो--सभी को पीड़ा देते हैँ ।२। 


में रविनंदन की वंदना करता हूँ, जो विषम राशि में स्थित 
रहकर नरों, राजाग्रो, जानवरों, सिहों, वन-जंतुओं, कीड़ों, 
मधुमक्खियों---सबको पीड़ित करते हैं 131 


में रविनंदन की वंदना करता हूँ, जो विषम राशि में 
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रहकर देशों, दुगों,..अरण्यों, सैन्यदलों, नगरों और मण्डलों 
को क्लेश देते हैं ।४। 


रविनंदन को नमस्कारं, जिन्हें मंत्र, तिल, जो, गुड़, 
चना, चावल, धातु की मूर्तियां भर नीले वस्त्र देकर 
प्रसन्न किया जाता है ।५। 


रविनंदन को नमस्कार, जो बहुत ही सूक्ष्म हैं, यद्यपि ये 
योगियों को गुहादओं में, प्रयाग और यमुना के कूलों पर ग्रौर 
सरस्वती के पवित्र जल में ध्यान द्वारा मिलते हैं ।६। 


दिवाकरनंदन को नमस्कार, जो दूसरे गृह में से शनिवार 
को भ्रपने गृह में पहुंचते हैं तो लोगों को प्रसन्न रखते हैं और 
जो एक वार गृह छोड़ देने पर फिर बहुत सालों तक उधर नहीं 
लौटते हें ।७। 

दिनकरनंदन को नमस्कार, जो यद्यपि एक हें फिर भी ब्रह्मा 
होकर तीनों लोकों का.सृजन करते, हरि होकर रक्षा करते तथा 
शिव होकर विनाश करते हुए तीन भिन्न रूपों में प्रकट होते 
हैं और जो ऋक्‌, यजु और साम के रूप हूँ।प। 


जो इस झानिस्तोत्र का पाठ अपने पुत्र, संबंधी, घनादि 
सहित प्रातःकाल es चित्त होकर करते हैं, वे इस लोक में 
gai को भोगते और अन्ततः निर्वाण की प्राप्ति करते हुँ । ९। 

कोणस्थ, पिङ्गल, TH, कृष्ण, रौद्र, अन्तक, यम, सौरि, 
शनिश्‍चर रौर मंद के नामों से पिप्पलाद द्वारा संस्तुत 
हुए हैं 1१० 

जो प्रातःकाल उठकर इन दस नामों का पाठ करता है, 
उसको शतिश्चर की ओर से किसी प्रकार का दुःख नहीं होता । 
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उपनिषदों के मन्त्र 
( स्वाध्याय के लिए) 


ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किच जगत्यां I 
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥१॥ 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपरयति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥२॥ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्रिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपर्यतः ॥३॥ 


श्रेयरच प्रेयश्च मनुष्यमेतत्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीर: । 
श्रेयोहि धीरोःभिप्रेयसे वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥४॥ 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लम्यस्तस्यैव आ्रात्मा विवृणुते तनुः स्वाम्‌ ॥५॥ 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | 
कुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ।।६।। 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्य तो भान्ति कुतोऽयमग्निः 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा स्वमिदं विभाति ॥७॥ 


न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व ज मि 
सवत्यात्मनस्ठु कामाय सर्वं प्रियं भवति॥८॥ 


्रह्मेवेदममृतं ` परस्तादुब्रह्म दक्षिणरचोत्तरेण । 
अघरचोघ्वं च ` प्रसृतं ब्रह्म॑वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ tell 
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यो ` वै ' भूमा, तत्सुखं. नाल्पे सुखमस्ति भूमैव 
सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः ।।१०।। 


वेदाहमेतं ' पुरषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । | 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।।११॥। 


यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः URRU 


® 


गर्थे 

जो कुछ इस जगत्‌ में है, परमात्मा उसमें व्यापक है । 
उनके अतिरिक्त ही भोग करो । दूसरों के धन को कामना 
न करो 1१। 

जो सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और सभी 
प्राणियों को आत्मा में समझता है, वह कभी भी किसी वस्तु 
से चलायमान नहीं होता ।२। 

जिसमें सभी प्राणी एकता प्राप्त कर लेते हें और जो 
सर्वत्र एकत्व के दर्शन करता है, उसमें मोह और शोक के लिए 
स्थान कहाँ ? ।३। 

श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के सञ्चिकट आते हें । ज्ञानी 
दोनों के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करते हे । विज्ञजन प्रय की 
अपेक्षा श्रेय को ही चुनते हैं। अज्ञानी प्रेय को भला जानकर 
चुनते हूँ | उनका स्वार्थ योग-क्षेम में रहता है 1४1 


. इस आत्मा को न तो प्रवचन द्वारा प्राप्त किया जा सकता 
है, न बुद्धि सेऔर न विद्या सेही। वही इस आत्मा को 
प्राप्त कर सकता है, जिसको परमात्मा स्वयं अपना बना लेते 
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fl ऐसे ही मनुष्य को यह आत्मा अपना तत्त्व प्रदर्शन 
करता; है ।५। 


उठो, जागो, जो पहुँचे हुए ज्ञानी जन है, उनसे इसको 
सीखो । आध्यात्मिक मार्ग पर चलना कुरे की घार पर 
चलना है, ऐसा सन्तों का कथन है ।६। § 

वहाँ सूर्य, चन्द्र और तारे प्रति मासित नहीं होते हैं। विद्य त्‌ भी 
वहाँ प्रकाशित नहीं हो पाता; आग की तो बात ही दूर रही । 
वहाँ भगवान्‌ की ही ज्योति है। उनके प्रकाश से ही सब चीजें 
प्रकाशमान्‌ होती हें । सम्पूर्ण सृष्टि में उन्हीं की ज्योति 
प्रज्योतित है ।७। ; 

aes यह समस्त विश्व समस्त विश्व के लिए प्रियकर 
नहीं है, किन्तु आत्मा के लिए यह समस्त प्रियकर है lal 
` यह ब्रह्म वास्तव में ग्रमृत है । ब्रह्म समक्ष है और परोक्ष, 
दक्षिण और उत्तर, ऊपर Ae नीचे और चारों ओर है । 
सचमुच में ब्रह्म ही विराट्‌ रूप में विस्तीणं है ।६। 

जो भूमा है वही सुख है । भ्रल्प में पूर्ण सुख कहाँ? 
भुमा में ही सुख है और भुमा ही एकमात्र ज्ञेय है ।१०। 

में उस शक्तिमान्‌ पुरुष को जानता हूँ, जो सूर्य के समान 
अन्धकार से परे है और एकमात्र जिसको ही जानकर मनुष्य 
मृत्यु से अपना छुटकारा पाता है। वहाँ पहुँचने के लिए अन्य 
कोई पन्थ नहीं-ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई 
रास्ता भी नहीं है ।११। टॅ 

जिसकी भगवान्‌ में ग्रगांध भक्ति है ग्रौर भगवान्‌ के समान 
गुरु में भी है, ये जितनी बातें कही गई हैं, सब उसमें प्रकशित 
होती हैं ।१२। 
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गीता वचनामृत विन्दु 
(स्वाध्याय के लिए) 


कार्पृण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः | 
यच्छु यः स्यात्निश्रितं ब्र हि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां 
त्वां प्रपन्नम्‌ ।।१॥ 


न जायते faa वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
जो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे RU 


जातस्य हि aA Wt जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहायेऽ्थे न त्वं शोचतुमहसि॥३॥ 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। 
adi युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥४॥ 


कर्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि ॥५॥ 


दुःखेष्वनुद्विनमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
बीतरागभयक्रोधः स्थितधीमु निरुच्यते ॥६॥ 


विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं ष्ट्वा निवतंते ॥७॥ 
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न हिं कर्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ 

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजँगुणेः॥८॥ 


तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकमं विभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥९॥ 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवित्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मव तेन गन्तव्यं ब्रह्मक्मसमाधिना ॥१०॥ 


योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ | 
आत्मवन्त न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥११॥ 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१२॥ 


ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥१३॥ 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न ह्मसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति करचन ॥१४॥ 


यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमंस्वनुषज्जते | 
सर्वंसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ १५॥। 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१६॥ 
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असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌। | 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च Te ॥१७॥ 


पूर्वाभ्यासेन तेनेव feat ह्यवशोऽपि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्य झन्दब्रह्मातिवतंते ।। १८।। 


न्रिभिर्गृणमयेर्भावैरेमिः aiii जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ।।१६।। 


देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये. प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥२०॥ 


यं यं वापि. स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥२१॥ 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यपितंमनोबुद्धिर्मामेवेष्यस्यसंशयम्‌ URRU 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाइवतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥२३॥ 


अ्नन्याश्चित्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां : नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२४॥ 


यत्करोषि यदरनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥२५॥ 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥२६॥ 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥२७॥ 


अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥२८॥ 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे NRE 


नमो नमस्तेऽतु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते । 

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवं Fol 
MES सर्वेभूतानां मैत्रः करुण एव Al 

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥३१॥ 


संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा हृढनिश्चयः। 
मय्यपितमनोबुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रिय: ॥३२॥ 


यस्मान्नो्रिजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हर्षामषंभयोद्व गैमु क्तो यः स च मे प्रियः॥३३॥ 


ग्रनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो ` गतव्यथः। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥३४॥ 
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यो न हृष्यति न दृष्टि न शोचति न काङ्क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय: ॥३५॥ 


समः शत्रौ च मित्र च तथा मानापमानयों:.। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः . संगविवजितः॥।३६॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिमनी सन्तुष्टो . येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः : स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः॥३७॥ 


ज्योतिषामपि . तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं: ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥३५॥ 


यदा. भूतपृथरभावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३९॥ 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाँचनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥४०॥। 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥४१॥ 


न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। 
यद्गत्वा न निवतेन्ते ` तद्धाम परमं मम ॥४२॥ 


यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
गतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥४३॥ 
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त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 


कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥४४॥ 


यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥४५॥ 


झोम्‌ तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन: वेदाइच यज्ञाइच विहिताः पुरा ॥४६॥ 


विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित: ॥४७॥ 


तमेव शरणं गच्छ सरवंभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ ॥४८॥ 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
We त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा Ya: ॥४९॥। 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धेरः। 
तत्र श्रीविजयो yia नीतिर्मतिमंम॥५०॥ 


ग्रथ 


इसलिये कायरतारूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला 
झर घमं के विषय में मोहित चित्त हुआ में, आपको पूछता हूँ 
जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो, वह | 


) दद Pe ; 5 १ 
CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi > 
न 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


प्राथना मंजरी ८७ 


मेरे लिये कहिए; क्योंकि में ग्रापका शिष्य हूँ इसलिये भ्रापके . 
शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए ।१। 


यह भ्रात्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता 
हे और न जन्म लेकर वृद्धि को प्राप्त होता है। आत्मा अरज, 
नित्य, निविकारी और सनातन है, शरीर के नाश होने 
पर भी यह नाश नहीं होता है।२। 


जिसका जन्म हो चुका है, उसका मरण भी निश्चित ही है 
आर जो मरता है, वह अवश्य जन्म लेता है। इससे तू इस 
बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है।३। _ 


यदि तुझे राज्य की इच्छा न भी हो तो भी सुख-दुःख, लाभ- 

हानि और जय-पराजय को समान समझ कर उसके उपरांत 

युद्ध के लिए तैयार हो, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को 
नहीं प्राप्त होगा ।४। 


. तुम्हें केवल कमं करने का भ्रधिकार है, फलों को पाने का 
नहीं । कर्मफल कदापि तुम्हारा लक्ष्य न हो तथा तेरी कमं 
न करने में भी प्रीति न होवे ।५। ` 


दुःख में जिसका हृदय व्याकुल नही होता और सुख में 
निःस्पृह रहता है, जो राग, भय और क्रोध से विमुक्त है, 
स्थितप्रज्ञ मुनि कहा जाता है।६। 


यद्यपि इन्द्रियों के हारा विषयों को न ग्रहण करने वाले | 
पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत हो जाते हैं, परन्तु राग तही 
निवृत्त होता । परन्तु परमात्मा के दशन से कामना भी निवृत . 
हो जाया करती है।७। Si 
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कोई पुरुष किसी अवस्था में बिना कर्म किये क्षणमात्र 
भी नहीं ठहर सकता; क्योंकि सब लोग प्रकृति से उत्पन्न होने 
वाले स्वाभाविक गुणों से परवश होकर कमं करते ही 
रहते हैं ।८। 

गुणविभाग और कमंविभाग के. तत्त्व को जानने वाला 
ज्ञानी पुरुष, सम्पूर्ण गुण गुणों में बतंते हैँ, ऐसे मानकर नहीं 
ग्रासक्त होता lel 


जो पुरुष होम के पात्र और द्रव्य, अग्नि, हवनकर्ता तथा 
समस्त वस्तुओं को ब्रह्म ही जानता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति 
अवश्य होगी ।१०। 


हे धनञ्जय, जो पुरुष योगाभ्यास के समस्त कमों .को 


ईश्वर के अर्पण करता है और ज्ञान से जिसने संशय का नाश - 


कर लिया, वही विवेकी पुरुष अपने कर्म-फलों के बंधन में 
नहीं पड़ता है।११। 

परमात्मा किसी के पाप अथवा पुण्य ग्रहण नहीं करता है। 
परन्तु ज्ञान-रूपी सूर्ये अज्ञान से छिपा है, अतः सभी प्राणी मोह 
में पड़े रहते हें ।१२। 


इन्द्रियों के संयोग से जितने विषय उत्पन्न होते हैं, सभी 


रमण नहीं करते ।१३। 
हे अर्जन, कर्मफल की इच्छा काः त्याग 'संन्यास {कहलाता 


- हे और यही बात कर्मयोग में है। इसी कारण से उसको कमं- 
` योग कहते हँ; क्योंकि कर्मफल की इच्छा रखने वाला पुरुष 


कभी भी योगी नहीं कहा जा सकता । १४ 
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जो पुरुष समस्त विषय और संकल्पों को त्याग कर 
इन्द्रियादि के विषयों तथा कर्मों में भी आसक्त नहीं होता, 
वही योगारूढ़ कहा जाता है । १५। 

जो पुरुष ग्राहार-विहार और कर्मों में युक्तिपू्ण है और 
निद्रा तथा जागरण समानता से करता है, वही पुरुष संसार 
रूपी दुःख दूर करने वाले योग को प्राप्त होता है ।१६। 


हे महाबाहो, तिःसन्देह मन चंचल है और उसका निग्रह 
करना कठिन है । परन्तु योगीजन ग्रभ्यास और वेराग्य से 
उसका निग्रह करते हैं 1१७] 


जो योगभ्रष्ट होकर सत्कुल में जन्म लेता है, वह पूर्वा- 
भ्यासवर इच्छा के बिना भी योग में प्रवृत्त हो जाता है। 
योग की इच्छा रखने वाला भी प्रकृति-सम्बन्ध से मुक्त हो जाता 
है । फिर योगाभ्यासी की तो बात ही क्या ? ।१८। 


इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा यह समस्त जगत्‌ 
मोह को प्राप्त हुआ है, अतः इन तीनों गुणों से परे मुझ 
अविनाशी को तत्त्व से नहीं जानता ।१६। र 

भगवान्‌ की त्रिगुणात्मिका माया अति अद्भुत और दुस्तर 
2) जो उनको भजते हैं, वे माया को तर जाते Rol 

हे कौन्तेय, यह मनुष्य अंतकाल में जिस-जिस भाव को 
स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह उस-उस को ही 
प्राप्त होता है ।२१। 

इसलिए तुम सतत मेरा ही चिन्तन करते हुए युद्ध-रूपी 
निज धर्म का ग्राचरण करो । इस प्रकार मुझमें मन लगाने से 
भेरी प्राप्ति होगी ।२२। 
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परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्माजन मेरे को प्राप्त होकर 
अनित्य और दुःखदायी पुनर्जन्म को नहीं पाते ।२३। 


जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ही चिन्तन करते हुए, मेरी ही 
सेवा करते हैं, उन लोगों के योग-क्षेम की रक्षा में ही 
करता हूँ ।२४। 

हे कुन्ती पुत्र! तू जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता 
है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरणरूप तप करता 
है, वह सब मेरे WIT कर।२५। 


जो भक्त मुझ में मन लगाए हुए, प्रेमपूर्वक मेरा ही भजन 
करते हूँ, उन भक्तों को में उत्तम बुद्धि-योग देता हूँ, जिससे 
बह मुझे प्राप्त करते हँ ।२६। 


उन भक्तों पर अनुकम्पा करने के लिये, में उनकी बुद्धि में 
स्थित हो, देदीप्यमान्‌ ज्ञानरूपी दीपक से अज्ञान जनित अन्ध- 
कार का नाश करता हूँ ।२७। 


हे ग्रजु न ! इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, 
में इस सम्पूर्ण जगत्‌ को श्रपनी योगमाया के एक ser से धारण 
करके स्थित हूँ । इसलिये मेरे को ही तत्त्व से जानना 
चाहिये ।२८। l 


हे भगवन्‌ ! आप ही जानने योग्य परम अक्षर हें और आप 
ही इस जगत्‌ के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के 
रक्षक हैं और भाप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा 
मत है।२९। 

हे भगवन्‌ ! भ्रापको वारम्बार नमस्कार करता हूँ। में 
आपको आगे और पीछे जानकर नमस्कार करता हूँ और सभी 
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दिशाओं में आपको ही प्रणाम करता हूँ श्राप सर्वस्वरूप हो।३०। 


जो प्राणिमात्र में वेररहित, मित्रभाव रखने वाले, दयालु, 
अहंकार और ममता रहित, सुख-दु-ख और हर्ष-विषाद रहित / 
हैं तथा जो अपराधी जनों को क्षमा करते हैं, वही भक्त मुझे १ 
प्रिय हें 1321 कम 

जो भक्त सन्तुष्ट तथा जितेन्द्रिय बनकर हढ़ विश्वास से 
मुझ में ही मन आर बुद्धि को ग्रपेण करते हुये मुझे ही भजता 
है, वह मुझे प्रिय है।३२। . | 

जिससे किसी को भय और शंका नहीं होती तथा जो 
किसी से भय ओर शंका नहीं करता और हृषे-विषाद, क्रोध 
तथा भय से जो मुक्त है, वही भक्त मुझे प्रिय है ।३३। 


सब वस्तुओं की इच्छा से रहित, भ्रन्दर और बाहर पवित्र, 
भगवद्भजन में कुशल, सवे कर्मों में उदासीन, दुःखरहित और 
सभी उद्योगों का त्याग करने वाला भक्त मुझे प्रिय है 1३४ 


जो हर्ष, वैर और शोक नहीं करता तथा शुभाशुभ कर्म 
का त्याग करता है, वही मुझे प्रिय है।३५। ; 


जो चत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख और दु:ख 
में समान है, ऐसा स्थिरमतिमान्‌ भक्त मुझे प्रिय है ।३६। 


जो निन्दा और स्तुति को समान मानने वाला तथा मनन- 
शील है; जो कुछ मिले उसमें ही सन्तुष्ट रहने वाला है, घर 
आर ममता रहित है, वह भक्त मेरा प्रिय है ।३७। * 

वह ब्रह्म ज्योतियों की ज्योति एवं माया से अति परेकहा 


है 


जाता है तथा वह परमात्मा बोधस्वरूप और जानने योग्य है 
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एवं तत्त्वज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में 
स्थित है 1351 

प्रकृति का यह विस्तार एक ही आत्मा में स्थित है और 
उसी area के कारण समस्त भूत-विस्तार विकास को प्राप्त 
. हुआ, जिस समय ऐसा ज्ञान हो; तभी ब्रह्म का ज्ञान 
होता है।३९। 

जो निरन्तर श्रात्मभाव में स्थित हुआ सुख-दुःख, मिट्टी, 
पत्थर आर सुवर्ण, प्रिय-अ्रप्रिय, निन्दा-स्तुति, मान-अपमान, 
मित्र और शत्रु--इन सबको समान जानकर सम्पूर्णे उद्योगों का 
त्याग करता है, वह गुणातीत कहलाता है ।४०-४१। 


जिस परम पद को सूर्य, चन्द्र और अग्नि प्रकाशमान नहीं ` 


कर सकते; जिस पद को पाकर योगीजन पुनः नहीं लौटते, 
वही मेरा स्थान है।४२। 


में क्षर पुरुष तथा संसार के बीजस्वरूप अक्षर पुरुष से भी 
. उत्तम हूँ; इसी से समस्त लोकों भर वेदों में पुरुषोत्तम 
नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ ।४३। 
काम, क्रोध और लोभ- यह तीनों ज्ञान को विनष्ट करने 
वाले और नरक के द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग ही 
श्रेयकर है ।४४। | | 
जो वेदोक्त धर्म त्याग कर अपनी इच्छानुसार चलता है, 
वह मनुष्य कदापि सिद्धि, मोक्ष और सुख नहीं पाता ।४५। 
‘a, तत्‌, सत्‌ ये तीन शब्द ब्रह्म वाचक हैं। इन्हीं के 
निर्देश से पुर्वेकाल में ब्राह्मण, वेद ग्रौर यज्ञ की सृष्टि 
हुई ।४६। 
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एकान्तवास करने वाला और मिताहारी, वाणी, शरीर 
आर मन को नियमित करके वैराग्ययुक्त हो, ध्यानयोग में 
तत्पर तथा काम से रहित मनुष्य ब्रह्मत्व लाभ करता 
है ।४७। 


हे भारत, सब प्रकार से उंसी ईश्वर के शरणागत होकर, 
उसी के भ्रनुग्रह से शान्ति और अविनाशी पद को प्राप्त 
होग्रोगे।४८। 


ईदवरःप्राप्ति के सभी उपाधिसम्मत मार्गो को छोड़कर 
केवल मेरी शरण झाओ। में तुमको सब पापों से मुक्त कर 
दूंगा, शोक न करो ।४९। र 


यह मेरा दृढ़ निश्चय है जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
और धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं पर राज्यलक्ष्मी, विजय, ऐदवयं 
झौर अंचल नीति है।५०। 
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प्राथना, भजन, संकीतंन 
(स्वाध्याय के लिए) 


(१) 
बिनु सत्सङ्ग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई॥ 
सठ gate सतसङ्गति पाई। प्रस परस कुषातु सुहाई ॥ 
मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजु ॥ 
- मज्जन फल पेखिञ्न ततकाला | काक होहि पिक बकउ मराला ॥ 
wate सुलभ सब दिन सब देसा | सेवत सादर समन कलेसा ॥ 
हानि कुसंग सुसंगति wg | लोकहु वेद विदित सब काहू ॥ 
साधु असाधु सदन सुक सारी | सुमरहि राम देहि गनि गारी ॥ 


नारायण हरि भजन में , यह्‌ पांचों न सुहात। 
विषयभोग, निद्रा, हंसी , जगत प्रीति, बहु बात ॥ 
तेरे भावें कळु करे , भलो बुरो संसार। 
नारायण तू बैठ के , श्रपनो भवन बुहार ॥ 


(२) 


राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद गावा ॥ 
राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिनहि न पाप पुज समुहाहीं ॥ 
राम नाम बल संकर कासी | देत सबहि सम गति भ्रविनासी ॥ 
राम राम मरत मुख झावा। ग्रधमउ मुक्त होइ श्रुति गावा ॥ 
भायं कुभायं अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहुँ ॥ 


कलिजुग सम जुग ग्रान नहि , जौ नर कर विस्वास । ` 
गाइ राम गुन गन विमल , भव तर बिनहि प्रयास ॥ 
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कृतजुग त्रेता द्वापर , पुजा मख भ्रु जोग। 
जो गति होइ सो कलि , हरिनाम ते पावहि लोग ॥ 


(३) 
कमठ पीठ जामहि बरु बारा । बच्ध्या सुत बरु काहुहि मारा । 
फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला। जीवन लहु सुख हरि प्रतिकूला ॥ 
तृषा जाइ बरु मृगजल पाना । बरु जामहि सस सीस विषाचा । 
अन्धकार बरु रविहि नसावे | राम विमुख न जीव सुख पावे ॥ 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई । विमुख राम सुख पाव न कोई ॥ 


वारि मर्थे घृत होइ बरु, सिकता ते बरु तेल। 
बिनु हरि भजन न भव afer , यह सिद्धान्त अपेल ॥ 


मसकहि करइ विरंचि प्रभु , ्रजहि मसक ते हीन I 
wa विचारि तजि संशय , wate भर्जाह्‌ प्रवीन ॥ 


उमा कहुँ में अनुभव अपना | सत हरि भजन जगत सब सपना॥ 


(४) 
पाई न केहि गति पतित पावन , राम भजि सुनु सठ मना | 
गनिका अजामिल व्याध गीध , गजादि खल तारे घना । 


रघुबंस भूषण चरित यह नर कहहि Fle जे गावही । 
कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम धाम राम सिधावहीं ॥ 


(५) s 
अर्थं न धमे न काम रुचि, गति न चहउं निरबान। 
जन्म जन्म रति राम पद , यह वरदान न ATU 
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बार बार वर मांगऊँ , हरषि देहु श्रीरंग। 
पद सरोज अनपायिनी , भगति सदा सतसंग ॥ 


नाथ एक वर माँगऊ, राम कृपा करि देहु। 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल , कबहुँ घटे जनि Ag ॥ 


मो सम दीन न दीनहित , तुम्ह समान रघुवीर।' 
अस विचार रघुवंश मनि , हरहु विषम भवभीर ॥ 


नहि विद्या नहि बाहु बल, नहि तीरथ नहि दान । 
मो से पतित पतंग की , पत राखो भगवान I 


(६) 


श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभयदारुणम्‌ | 
नवकंज-लोचन कंज-मुख कर-कंज पद कंजारुणम्‌ ॥। 


कन्द अगणित भ्रमित छवि नवनील नीरद सुन्दरम्‌ | 
पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम्‌ ॥ 


भजु दीनवन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम्‌। 
रघुनन्द अ्रानन्दकन्द कोशलचन्द दशरथनन्दनम्‌ I 


सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु ग्रंगविभूषणम्‌ | 
. आजानु भुज शर चापधर संग्रामजित खरदूषणम्‌ ॥ 


इति वदति तुलसीदास शंकर-रोष-मुनि-मन-रंजनम्‌ । 
wa हृदयकंज निवास कुरु कामादिखलदलगंजनम्‌ ॥ 


(७) 
दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कळु ऐसी बसी है। 
तेरो. कहाय के जाऊं कहाँ, तुम्हरे हित की पट खेच कसी है । 
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तेरो ही ग्रासरो एक 'मलूक', नहीं प्रभु सो कोउ दूजो जसी है । 
एहो मुरार पुकार कहूँ श्रव, मेरी हँसी नहीं तेरी हँसी है।। 


(८) | 
जय जय सुरनायक, जनसुखदायक, प्रणतपाल भगवन्ता । 
गो द्विज हितकारी, जय असुरारि, सिन्धु सुता प्रियकन्ता॥ 
पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानइ कोई | 
जो सहज कृपाला, दीनदयाला, करउ अनुग्रह सोई॥ 
जय जय अविनाशी, सव घट वासी, व्यापक परमानन्दा | 
विगत गोतीतं, चरित पुनीतं, माया रहित मुकुन्दा ॥ 
जेहि लागि विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृन्दा । 
निसिवासर carats, हरिगुण गावहि, जयति सच्चिदानन्दा ॥ 
जेहि. सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। 
सो करहु अघारी, चिन्त हमारी, जानिग्न भक्ति न पूजा ॥ 
जो भवभयभंजन, मुनिमनरंजन, गंजन विपति बरूथा। 
मन वचन करम वानी, छाडि सियानी, शरण सकल सुरजूथा ॥ 
सारद श्रुति-शेषा, ऋषि भ्रशेषा, जाकहुं कोइ नहि जाना। 
जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, sag सो श्री भगवाना ॥ 
भववारिधि मन्दर, सब विधि सुन्दर, गुन मन्दिर सुख पु जा । 
मुनिसिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथपदकंजा ॥ 


(९) 
मो सम कौन कुटिल खल कामी। 
जिन तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमकहरामी ॥ 
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भरि भरि उदर विषय को धायो जैसो सूकरःग्रामी | 
हरिजन छोड़ हरिविमुखंन की निसदिन करत गुलामी ॥ 
पापी कौन वड़ो है मोते, सब पतितन में नामी । 
cae’ पतित को ठौर कहाँ है सुनिये श्रीपति स्वामी ॥ 


. (१०) 
प्रभु मोरे ' अवगुन चित न Mı 
'समदरशी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो॥' 
! इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरो । 
जब दोउ मिलि एक वरन भये, सुरसरि नाम परो ॥ 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर वधिक परो । 
पारस गुन-अवगुन नहि चितवत, कंचन करत खरो ॥ 
यह माया भ्रम जाल कहावत ‘Axara’ सिगरो। 
अब कि वेर मोहि पार उत।री नहि प्रन जात टरो ॥ 


(११) 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। 
' 'जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई, 
' शङ्क चक्र गदा पदा कण्ठ माल जोई, 
भाई छोड्या, बंधु छोड्या, छोड्या सगा सोई, 
साधु संग बेठ बैठ लोक लाज खोई, 
भगत देखि राजी हुई जगत देख रोई, 
agar जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, 
aft मथ घृत काढि लियो, डार दई छोई, 
राणा विष को प्याला भेज्यो, पीय मगन होई, 


s 
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अव तो वात फेल पड़ी, जाने सब कोई, 
ART के प्रभु लगन लागी, होनी होय सो होई । 


(१२) 
में तो सांव के संग राची। 
जिनके पिया परदेश वसत हैं, लिख-लिख भेजत पाती । 
मेरे,पिया हृदय बसत हैं, ना काहु ग्राती जाती ॥ 
झौर सखी मद पी मदमाती, मैं बिन पी मदमाती | 
हरि प्रेम की मैं मद पीऊं, मस्त फिरू दिनराती ॥ 
सुरत निरत को दिवलो जोयो, मनसा की कर ली ATT । 
अगम घणि को तेल सिंचायो, बाल रही दिनराती ॥ 
पिहर बसू न बसू सासु घर, सतगुरु संग लगाती । 
'मीरा' के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणन चित लाती ॥ 


(१३) 
हे युगनायक हे युग आधार, 
l हे युग विभूति वेभव ललाम। 
जिन चरणों को युग चूम रहा, 
उन पर मेरा शतशः प्रणाम ॥ 


जिन पद ने दलित क्रिये पातक, 

जिन पर नतमस्तक विश्व ग्रखिल । 
उन पर केसे रख दूं गुरुवर! 

अपना कलुषित मानस पंकिल ॥ 
अंजलि में हैं दो फूल तथा 

नयनों में खारे नीर प्रभो! 
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जब ae इन्हें अपनाते हो. , 
: तब तक मैं व्यथित ग्रधीर प्रभो! ! 


(१४) 
चारु-चरण-नूपुर-मय चित पर . a 
रख चेतनता भर दे माँ! . 
शुष्क-सार-गत जीवन शातदल Sate 
सुरभि संतरित कर दे atl 


हम सब तेरे, माया तम at! 
जड-जजेरता हर दे माँ! 

गति दे, मति दे, धृति दे भ्रम्वे ! 
गौरवः-ज्ञान-निकर दे माँ! 


वीणा ले, ग्रसि ले, खप्पर ले 
मेरे उर पग धर दे माँ! 
पाद-तामरस मधुर तोय से 
तन-मन क्षालित कर दे माँ! 


स्तुति सुन ले ग्ज्ञ तनय की 
शुद्ध सनातन वर. दे माँ! 
जय हे! जय हे !! गाऊं संतत 
ऐसे शाश्वत वर दे माँ! 


(१५) 
कोन सा सुख शान्ति का 
श्रागार तुमसे माँगता हूँ? 
तुम पिता हो इसलिये में 
प्यार तुमसे माँगता हूँ ॥ 
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तुम छुड़ा कर हाथ मेरे 

हो सके हो दूर aa? 
में बना अब तक अ्रकिचन 

तुम बने हो क्रूर कंसे? 
में तुम्हारे स्नेह का 

अधिकार ही तो माँगता हूँ। 
तुम पिता हो इसलिये में 

प्यार तुमसे माँगता हूँ॥ 


तुम सदय होते नहीं क्यों 

देख कर eT सजल मेरे? 
पूछता हूँ हे पिता, क्यों 

हृदय इतने सबल तेरे? 
वहू वरद कर का अचल 

आधार ही तो माँगता हूँ । 
तुम पिता हो इसलिये में 

प्यार तुमसे माँगता हूँ॥ 


गौर क्या, पद-रेणुका में 

लोटने का मोद दे दो। 
तुम मुझे . अपना बना कर 

वह्‌ चिरन्तन गोद दे दो ॥ 


दे चुका उद्गार अब तो 

मनुहार तुमसे माँगता हूँ । 
तुम पिता हो इसलिये में 

प्यार तुमसे माँगता ZU 


== 
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श्री राम जय राम जय जय राम | 
श्री राम जय राम जय जय राम ॥ 


— पी लु 


रघुपति राघव राजाराम । 
पतित पावन सीताराम ॥ 


— 0 — 


श्री gor गोविन्द हरे मुरारे | 
हे नाथ नारायण बासुदेव ॥ 


गोविद जय जय गोपाल जय जय । 
राधारमण हरिगोविद जय जय ॥ 


—-0— 


मोहन बंसीवाले तुमको लाखों प्रणाम | 
गोकुल मथुरावाले तुमको लाखों प्रणाम ॥ 


—o— 


सुना जा सुना जा सुना जा कृष्ण 
तू गीतावाला ज्ञान सुना जा कृष्ण | 


Y 
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पिला जा पिला जा पिला जा कृष्ण 

ओ प्रेमभरा प्याला पिला जा कृष्ण | 
दिखा जा दिखा जा दिखा जा कृष्ण 

ग्रो माधुरी-सी मूर्ति दिखा जा कृष्ण | 
खिला जा खिला जा खिला जा कृष्ण 

माखन मिश्री भोग खिला जा कृष्ण | 
लगा जा लगाजा लगा जा कृष्ण 

मेरी नैया को पार लगा जा कृष्ण | 


—o— 


जय गोपाल जय गोपाल। 
जय मनमोहन जय नन्दलाल ॥ 
FF 
राधे गोविद भजो राधे गोपाल। 
राधे गोविद भजो राधे गोपाल ॥ 


—0— 


जय गोविद जय गोपाल। 
केशव माधव दीन. दयाल | 


जय दामोदर कृष्ण मुरार। 
जानकीवल्लभ सर्वाधार। 


—o— 
` अच्युतं केशवं राम TRAN | 
कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम्‌ । 


श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम । 
जानकीनायकं रामचन्द्र भजे ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१०४ प्रार्थना मंजरी 


भज गोविदं भज गोविदं, 
गोविदं भज मूढमते। | 
भज गोपालं भज गोपालं, 

गोपालं भज मूढमते॥ | 


— 0 — 


भज मन नारायण नारायण नारायण | 
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण | 
बद्री नारायण नारायण : नारायण । 
हरि ३४ नारायण नारायण नारायण ॥ 


—o-— 


गोविद हरे गोपाल हरे, 
जय जय प्रभु दीनदयाल हरे | 


— 0 — 


३५ नमः शिवाय 3३ नमः शिवाय । 
३ नमः शिवाय ३५ नमः शिवाय ॥ 


—-o— 


अगड़ बं बगड़ बं बाजे डमरू। 

नाचे सदाशिव जगद्गुरु । 

नाचे ब्रह्मा, नाचे विष्णु, नाचे महादेव । 
खप्पर लेकर काली नाचे, नाचे आदि देव ॥ 


` 


emt 
—,o.— 
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दिनचर्या केसी होनी चाहिए ? 


नित्यप्रति प्रातःकाल चार बजे उठा करो और दिशा जाने 
के उपरान्त स्नानादि से निवृत्त हो जाग्रो। यदि आपका 
शरीर स्वस्थ नहीं है, अथवा शीत ग्रधिक है तो केवलमात्र 
गरम पानी से हाथःमुह धो सकते हो। यदि सम्भव होतो 
एक तौलिये को पानी में भिगो कर सारे शरीर पर मल लो | 
यह सब हो जाने के बाद पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह कर 
आसन पर बैठ जाग्नो । Brat के लिए सिद्धासन, पद्मासन 
या सुखासन में किसी को चुन लो। तीन बार गम्भीर स्वर में 
43 का उच्चारण करो | तदुपरान्त भगवन्नामों का उच्चारण 
करो; जो कुछ आपको याद हों । भक्ति के साथ 'गुरु-वन्दना, 
प्रातःस्मरणीय स्तोत्र और शान्ति-पाठ का उच्चारण करो । 


जब यह्‌ क्रम हो जाय तब भगवान्‌ के विभिन्न छ्पों के 
वर्णन करने वाले श्लोकों का पाठ करो । आपको जिस रूप में 
रुचि'हो, उसी का ध्यान करो। ध्यान के लिये मन्त्र का ध्यान 
करना भी आवश्यक है। अपनी रुचि के अनुसार आप सगुण 
या निगुण ध्यान कर्‌ सकते हें । जो भी हो, ध्यान करने से 
पहले ‘3 का उच्चारण अनिवाये है। यदि 'केवल-ध्यान' 
आपके लिये सम्भव नहीं तो 'जप-सहित ध्यान का अभ्यास 
किया करो । आप अपने इष्ट-मन्त्र का जप कर सकते हें | 


जब सूर्यं उदय हो रहा हो तो झाप सूर्ये-अघ्ये दे सकते हैं । 
सन्ध्या के मन्त्रों को गुरु से सीखा जा सकता है। अपनी इच्छा 
के अनुसार मन्त्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिये। यदि 
मध्याह्व-पन्ध्या करने के लिये ग्रापके पांस समय नहीं है तो 
सूये को मध्याह्न-अध्ये प्रातःकाल ही दिया जा सकता है। 
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सूर्यं उदय होने के WAT YT नमस्कार करो । सूर्य नम- 
स्कार के उपरान्त प्रातः सन्ध्या-वन्दन का अन्तिम भाग समाप्त 
करो । गुरु से नियमानुसार दीक्षा लेकर ही मन्त्रो का उच्चारण 
करना चाहिये। . ahi 


यह सब होने के बाद पूजा और ग्रचेना करनी चाहिये । 
नमूने के लिये इस पुस्तक में कुछ ग्रचेनायेँ दी जा रही हैं ।. 


पूजा के उपरान्त स्वाध्याय के लिये गीता और उपनिषद्‌ के 
मन्त्र अति सुन्दर हैं । स्वाध्याय के उपरान्त आसन और प्राणा- 
याम । यह हुआ प्रातःकाल का कार्यक्रम । सायंकाल भी सन्ध्या- 
वन्दन अवश्य करना चाहिये | सन्ध्या-वन्दन के साथ शाम का 
जप भी करना चाहिये। 


सायंकाल के स्वाध्याय में ग्राप गीता, रामायण, भागवत 
का ग्रध्ययन कर सकते हैं। स्वाध्याय के उपरान्त भजन और 
कीतँन । ग्रन्ततः आरती के उपरान्त समग्र विश्व की शान्ति 
के लिये सामूहिक प्राथंना की जानी चाह्यि । मङ्गलाचरण के 
उपरांत दिन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है । 
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ध्यान को व्याख्या 
सगुण ध्यात 


कोई सुन्दर स्थान चुन लीजिए। उसी स्थान पर स्वस्तिक 
या सिद्ध या पद्यासन लगाकर बेठ जाइए। सारे शरीर को 
एक सीध में रखना चाहिए । श्रपने इष्टदेव के स्वरूप का 
ध्यान करना चाहिए | पुर्व के ग्रध्याय में बताए गए स्तोत्रो में जो 
स्तोत्र आपके इष्टदेव से सम्बन्धित हों उन स्तोत्रो का पाठ 
कीजिए। यदि काल्पनिक रूप का ध्यान न कर पाग्नो तो अपने 
इष्टदेव का एक चित्र अपने सामने रख, उस पर एकटक देखते 
जाओ; उनके अंग-विन्यास का सूक्ष्म विश्लेषण भी करना चाहिए। 
चाहे कमे पर ग्रापका विश्वास हो या भक्ति पर ग्रथवा ज्ञान पर, 
किन्तु भगवद्ध्यान भ्रनिवायें जानना चाहिए। मार्क की बात 
तो यह है कि अपने इष्टदेव का ध्यान नित्यप्रति बिना नागे से 
करना चाहिए | चित्र पर दृष्टि फिराते रहने से आपके इष्टदेव 
का स्वरूप झाप में अंकित हो जायगा और झाप कालान्तर में 
बिना चित्र की सहायता के ध्यान में सफल हो सकेंगे । 


ध्यान करते समय अपने मन से इतर विचारों को हटा लो 
और WIA इदं-गिदं फैले हुए जगत्‌ को भी भूल जाओ। इस 
प्रकार जब आपका ध्यान सिद्ध होगा और जब आपकी भावना 
सदैव परमात्ममयी हो जाएगी, तब आपको अनहत आनन्द का 
अनुभव होगा, इसी अवस्था में दुःख और क्लेश आपसे विलग 
हो जाएंगे । यही मागे मुक्ति का हे । 


ध्यान के लिए झपना गुरु उचित जानो, क्योंकि गुरु ईश्वरः 
स्वरूप हें । अतः सद्गुरु-ध्यान से पूर्वे गुरूस्तवन करो । गुरु 
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ही अपना साक्षात्‌ इष्टदेव है, उनके नाम का जप, उनके स्वरूप 
का ध्यान तथा उनके ग्रादर्शं का मनन कर, श्रात्मिक आनन्द 
की सम्प्राप्त की जा सकती है । 


—O—— 


निर्गुण ध्यान 
वेदान्ती निर्गुण ध्यान करते हें । प्रणव का उच्चारण कर 
यह विचार करो कि आप पंचकोषों से परे. हैं । आप 
सच्चित्सुख के स्वरूप हैं। श्रात्मविचार द्वारा इतर विचारों 
को मन से हटा दो तथा सदा आत्मा के गुणों का ही विचार 
करो । गम्भीर स्वर से कहो :-- 


“ॐ अह ब्रह्मास्मि । सर्वं खल्विदं ब्रह्म। नेह नानास्ति 
किंचन । सच्चिदानन्द स्वरूपोऽहम्‌ ।' 


इन्हीं विचारों में रमते रहो ग्रौर इन्हीं का मनन करो । इस 
प्रकार के गम्भीर उच्चारण से मन को विचारशुन्य कर, ब्रह्म- 
चिन्तन का ग्रारम्भ करो। यही विचारो कि समस्त जगत्‌ एक 
अखण्ड, HET परमार्थ सत्ता है। Fa की .भावना न कर, 
केवल एक ही परातत्त्व में समस्त ब्रह्माण्ड को स्थित जानो । 
वस्तु और पदार्थं में भी अखण्ड-चैतन्य की भावना करो । यदि 
मन ब्रह्म चिन्तन के समय इधर-उधर के विचारों को खोज 
लावे T उन विचारों को भी ब्रह्म-भावना में रूपान्तरित 
कर दो। : 


इस प्रकार के ग्रनवरत ध्यान से जागतिक पदार्थ या तो 
विलुप्त हो जाएंगे या रूपान्तरित; अतः श्राप स्त्र ब्रह्म के 
ही दर्शन करेंगे। वासनाओं का क्षय होगा; मन की .विविधा- 
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त्मिका वृत्तियाँ ; एक्राकार हो. जाएंगी । ग्रात्मसाक्षात्कार का 
अब-अवतरण:होगा TAT श्रावागमन का चक्र थम जाएगा । 


—0;— 


ध्यान के सम्बन्ध में बीसा संकेत 
१. ध्यान के लिए ताला-कु जी वाला एक कमरा अलग 
होना चाहिए।' gaat किसी को जाने की ग्राज्ञा नहीं होनी 


चाहिए | इसमें धूप जलानी चाहिए । पेर घोकर फिर कमरे 
में प्रवेश करना चाहिए । 


२. किसी.शान्त स्थान या कमरे में बेठिए, जहाँ पर किसी 
प्रकार के विघ्न का भय न हो, जिससे आपके मन को शान्ति 
आर आराम मिल सके । संभव है ऐसा स्थान हर समय तथा 
हर जगह नः प्राप्त' हो सके । ऐसी. दशा में जेसा उपलब्ध हो 
सके, उसी से उचित रीति से काम लीजिए। केवल झाप 
अकेले रह कर भगवान्‌ या ब्रह्म .के साथ सम्पर्क स्थापित 
कीजिए | 


३. प्रातःकाल चार बजे ब्रह्ममुहुते में उठिए और चार से 
छः बजे तक ध्यान कीजिए। सन्ध्या को फिर सात बजे से 
आठ बजे तक ध्यान करना चाहिए | 


४. कमरे में इष्टदेवता का चित्र तथा कुछ धामिक 
ग्रन्थ जसे उपनिषद्‌, योगवाशिष्ठ, गीता, भागवत, रामायण 
आदि भी रखिए। इष्टदेवता के चित्र के सम्मुख अपना आसन 
बिछाइए। + - 
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'५. पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या स्वस्तिकासन में 
बैठिए; मस्तक, ग्रीवा और शरीर को एक सीध में रखिए। 
इधर-उधर भ्रागे-पीछे न झुकिए । 


६. आँखें बन्द कर लीजिए ate त्रिकूट में सुगमता से 
ध्यान कीजिए। हाथों की ग्रंगुलिथों को बन्द कर हाथों को . 
घुटने पर रखिए | 


७. मन के साथ युद्ध न कीजिए। ध्यान करते समय 
कोई भी तीव्र उद्योग काम में न लाइए। geal और नाडियों 
को ढीला छोड़ दीजिए। मस्तिष्क, को शान्त करके इष्टदेव 
का ध्यान कीजिए । भाव और अर्थ के साथ अपने गुरुमंत्र 
का भी धीरे-धीरे उच्चारण करते जाइए। उन्मत्त मन को 
शान्त कर दीजिए | विचारों को रोक दीजिए । 


८. मन पर अधिकार करने के लिए प्रबल प्रयत्न 
कीजिए । मन यदि इधर-उधर भागे तो उसे कुछ समय 
के लिए ऐसा करने दीजिए, जिससे कि उसके प्रयत्न पूरे हो 
जायं। वह इस अवसर पर अवश्य लाभ उठायेगा और पहले- 
पहल खुले वन्दर की भाँति छलांगे लगायेगा। फिर धीरे-धीरे 
शांत होकर आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करेगा । मन को वश 
में करने के लिए कुछ समय अवश्य लगेगा, परन्तु ज्यों-ज्यों 
आप प्रयत्न करते जायंगे, त्यों-त्यों वह आपके पास आता 
जायगा । 


९. सगुण भौर निर्गुण ध्यान :--भगवान्‌ के नाम और 
उनकी मूर्ति का ध्यान करना सगुण ध्यान है। यह साकार 
ध्यान है । ग्रपनी रुचि के अनुसार भगवान्‌ के किसी भी मूर्ति 
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का ध्यान कीजिए और उनके नाम का उच्चारण कीजिए। 
यह सगुण ध्यान है। अ्रथवा ॐ का मानसिक जप कीजिए 
और Wat AAA, FA अनन्तता, नित्यत्व, शुद्ध, बुद्ध, 
सत्य, आनन्द इत्यादि का ध्यान कीजिए | इन भावनाओं को 
अपने ही साथ संयोजित कीजिए। यह निर्गुण ध्यान है। 
ध्यान की एक! ही प्रणाली को ले लीजिए और उसी पर 
हढ़तापूर्वंक चलते रहिए। ` श्रारम्भावस्था में सगुण ध्यान ही 
अधिकांश व्यक्तियों के लिए अनुकुल रहता है। 


१०. जब मन लक्ष्य से दूर भागे तो उसे बार-बार खींच 
कर लाइए और लक्ष्य पर लगाइए | इस प्रकार का संग्राम 
कुछ महीनों तक चलता रहेगा | 


११. जब आप भगवान्‌ कृष्ण का ध्यान करें तो आरम्भ 
सें उनका चित्र अपने सामने रखिये । विना पलक मारे एकटक 
होकर उसकी ओर देखिए । पहले उनके पेरों को फिर रेशमी 
पीताम्वर को, कण्ठ-हारों को, मुखाक्कति को, कुण्डलों को 
क्रीट को, कौस्तुभ मणि को, भुजबन्धनों को, कंकणों को फिर 
शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म को देखिये । पुनः पैरों से आरम्भ 
करके इसी नियम को दुहराइए। इस प्रकार आप आध घण्टे 
तक बार-बार कीजिये | जब श्रापको थकावट मालूम हो तो 
केवल मुख की ही ओर तत्परता से देखिये। तीन महीने तक 
इस प्रकार अभ्यास कीजिये | 


१२. फिर आँखें बंद करके अभ्यास कीजिये। चित्र की 


मानसिक कल्पना कीजिये और मन को चित्र के विविध अंगों 
पर पहले की भाँति फिराइये । 
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१३. ध्यान करते समय भगवान्‌ के दिव्य गुणों का 
चितन कीजिये; जैसे वह सबंशक्तिमान्‌ है, वह सर्वेज्ञ है, वह 
शुद्ध है, वह सर्वव्यापी और पूर्ण है, इत्यादि । 


१४. यदि बुरे विचार मन में प्रवेश करें तो उन्हें बल- 
पूर्वक हटाने का प्रयत्न न करें। इससे आपकी शक्ति घटेगी, 
आपके. मस्तिष्क पर व्यर्थ ही जोर पड़ेगा और आप थक 
जायेंगे । ज्यों-ज्यों ग्राप बुरे विचारों को हटाने का प्रयत्न करेंगे, 
त्यों-त्यों वे अधिक बल के साथ आप में पुनः प्रवेश करेंगे । वे 
अधिक बलशाली होकर आपको दबा देंगे। उदासीनता का 
भाव रखिये, शान्त रहिये। वे शीघ्र अपने आप ही चले 
जायेंगे। श्रथवा प्रतिपक्ष भावना के नियम को काम में लाइये; 
उत्तम विचारों को मन में आने दीजिये। अथवा, भगवान्‌ के 
चित्र का और मन्त्र का बार-बार एकचित्त होकर ध्यान कीजिये 
या प्रार्थना कीजिये | 


१५. ध्यान के विना ग्रापका एक भी दिन नहीं व्यतीत 
होना चाहिये। नित्य नियमपूर्वक . अभ्यास कीजिये । 
सात्त्विक भोजन कीजिये फल और दुध से आपकी मानसिक 
स्मरण-शक्ति बढ़ेगी। मांस, मछली, अण्डा, धूम्रपान तथा 
मादक द्रव्यों का त्याग कीजिये | 


, १६. सुस्ती हटाने के लिये मुख पर ठण्डा जल fas fac | 
पंदरह मिनट तक खड़े हो जाइये या इधर-उधर तीव्र गति से 
टहलिये। कुछ व्यायाम. जैसे sus, बैठक, शीर्षासन, मयूरास- 
नादि कीजिये या भस्त्रिका, कपालभाति, हलका सा कुम्भक 
कीजिये। कुछेक मिनट भूले में भी भूल सकते हैं। रात्रि में 
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केवल दूध और फल ही खाकर सोइए । इन नियमों से सुस्ती 
और तन्द्रा को हटाया जा सकता है | 


१७. मित्रों के चुनाव में सदा सावधान रहिये । सिनेमा 
देखने का व्यसन बुरा है, उसे त्याग दीजिये। बात कम 
कीजिए। नित्य दो घण्टे मौन रहिये। भ्रयोग्य पुरुषों के साथ 
सम्पर्क न रखिये । उत्तम भावप्रद धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन 
कीजिये। यदि संत-महात्माओं की उत्कृष्ट सङ्गति प्राप्त न 
हो सके तो धामिक ग्रन्थों का भ्रध्ययन भी एक प्रकार की 
सत्सङ्गति ही है। ये सब बातें ध्यान में सहायप्रद होती हें । 


१८. शरीर को इधर-उधर न हिलने दीजिए। उसे 
चट्टान की तरह निश्चल रखिए। धीरे-धीरे श्‍वास लीजिए। 
शरीर को. बार-बार न खुजलाइए । अपने गुरु के बतलाने के 
अनुसार ही अपना मानसिक भाव बनाए रखिए । 


` १९. जब मन शान्त हो जाय तो ध्यान बन्द कर देना 
चाहिए। उसे थोड़ा आराम करने देना चाहिए | 


२०. जब एक ही प्रकार का विचार मन में घनीभूत 
होकर निरन्तर समाया रहता है तो वह वास्तविक शारीरिक 
या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यदि 
आप अपने मन को केवल एक भगवान्‌ के विचार से ही 
परिपूर्ण रखेंगे तो झाप शीघ्र ही निविकल्प की अवस्था को 
प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रसन्नचित्त होकर यथाशक्य प्रयत्न 
कीजिए । न 
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सन्ध्याविधि 


नीचे लिखा मन्त्र पढ़कर शरीर-शुद्धि के लिये जल छिड़के- 
a& अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि: ॥ 


दाहिने हाथ में जल लेकर सन्ध्या के लिये संकल्प करे- 

3% तत्सदद्य तस्य ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरार्घं श्रीवेतवाराह- 
कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे श्रार्यावर्तेकदेशान्तगंते पुण्यक्षेत्रे 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
्रमुकसंवत्रे अमुकमासे भ्रमुकपक्षे ग्रमुकतिथौ अमुकवासरे 
अमुकगोत्रोत्पन्नोऽ मुकनामाहं प्रातः सन्ध्योपासनकमं करिष्ये । 


fara विनियोग पढ़कर भूमिशुद्धि के लिये जल छोड़े। 


(विनियोग में जल पृथ्वी पर छोड़ना केवल आचारमात्र है।) 


पृथिवीतिमन्त्रस्य मेरुपृष्ठऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता 
आसने विनियोगः । 


नीचे के मन्त्रको पढ़कर आसन पर जल के छोटे शुद्धि 
के लिये देवे- 


३ॐ पृथ्वि त्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णुना घृता । त्वंच 
धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ । 


शिखाबन्धन- गायत्री मन्त्र को पढ़कर शिखाबन्धन करना 
तथा तीन भ्राचमन भी करना-नीचे के मन्त्र को पढ़कर पुनः 
AAT करें- 
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३ ऋतंच सत्यंचाभीद्धात्तपसोध्यजायत ततो रात्र्यजायत 
ततः समुद्रोऽणंवः । समुद्रादर्णवादधि संवत्सरोऽजायत। 
ग्रहो रात्राणि विदधद्विरवस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसौ घाता 
यथापूर्वमक ल्पयत्‌ | दिवं च. पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः । 


यात्मरक्षा-हाथ में जल लेकर गायत्री मन्त्र: पढे तथा 
अपने चारों ओर रक्षाथं छिड़क देवे । प्राणायाम के निम्न चारों 
विनियोगो के लिये चार बार पृथ्वी पर जल छोड़े- 


ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दोऽरिनदेवता शुक्लो वर्ण: 
सर्वेकर्मारम्भे विनियोग: । सप्तव्यांहृतीनां विश्वामित्रजमदरिति- 
भरद्वाजगौतमात्रिवशिष्ठकश्यपा ऋषयो गायत्र्युष्णिगनुष्टुङ- 
बृहतीपंक्तित्रिष्टुन्जगत्यश्छन्दांस्यग्निवायवा दित्यब्रृहस्पतिवरुणेन्द्र- 
विश्वेदेवा देवता अनादिष्टप्रायश्चित्तो प्राणायामे विनियोगः । 
गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवताऽरित- 
मु खमुपनयने प्राणायामे विनियोगः। शिरसः प्रजापतिऋषि- 
स्त्रिपदा गायत्री छन्दो ब्रह्माग्निवायुसूर्या देवता यजुः प्राणा- 
यामे विनियोगः | 


नीचे लिखे मन्त्र से प्राणायाम करे । पद्मासन या सिद्धासन 
में बेठकर पहले एक-दो बार श्‍वास खींचकर धीरे-धीरे छोड़ 
देवे । पुनः अङ्ग_ष्ठ से नासिका के दक्षिण छिद्र को बंद 
कर वाम छिद्र से धीरे-धीरे इवास लेता जावे तथा प्राणायाम 
मन्त्र को तीन बार पढ़े ओर विष्णु का ध्यान नाभि में करे । 
इसके बाद नासिका के दोनों छिद्र बंद कर तीन बार मन्त्र पढे 
तथा ब्रह्मा का ध्यान हृदय में करे। पुनः दक्षिण छिद्र से धोरे- 
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धीरे श्वास का परित्याग करे तथा मन्त्रों को पढ़ते समय 
भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान ललाट में करे। इसी प्राणायाम को 
पुरक, कुम्भक तथा रेचक क्रम से कहते हें । इसको सफलता 
पूर्वक करने से समस्त सिद्धि सम्भव है । ॒ 


आम्‌ भूः ओ३म्‌ भुवः ओम स्वः WIAA महः झो३म्‌ 
जनः AIA तपः MRA सत्यम्‌ ओम्‌ तत्सवितुवंरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि । धियो यो न प्रचोदयात्‌ । ओो३म्‌ आपोज्योती- 
रसोऽमृतं ब्रह्म भूभु वः स्वरोम्‌ | 

प्रातःकाल ग्राचमन का' विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल 
छोड़ देवे-- 

सूर्यश्रमेति ब्रह्मा ऋषिः प्रकृतिदछन्दः सुर्यो देवता अपा- 
मुपस्पर्शने विनियोगः । 


रात्रिकृत सब ज्ञाताज्ञात पापों के क्षयार्थ fara मन्त्र को 
पढ़कर आचमन करे-- i 


ANA qia मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो 
रक्षन्तां यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्या- 
मुदरेण शिइना रानिस्तदवलुम्पतु यात्किचिद्‌ दुरितं मयि 
इदमहममृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा । 


निम्न विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ देवे 


आपो हि ष्ठेत्यादिड्यूचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिर्गायत्री छन्द 
आपो देवता मार्जने विनियोग: । 3 
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शरीर शुद्धि के लिये नीचे लिखे मन्त्रों द्वारा सात वाक्य से 
शरीर पर जल छोड़े, आठवें से भूमि पर और नवें से पुनः 
मार्जेन करे-- 


(१) stay आपो हिष्ठा मयो wa: । (२) ओ३म्‌ तान 
ऊर्जे दधातन। (३) ओ३म्‌ महे रणाय चक्षसे। (४) AAA ` 
यो यः शिवतमो रसः। (५) ओम्‌ तस्य भाजयतेह नः। 
(६) ओ३म्‌ उशतीरिव मातरः। (७) ओउम्‌ तस्माऽञ्रंग- 
माम वः। (८) ्ो३म्‌ यस्य क्षयाय जिन्वथ । (९) झोउम्‌ 
आपो जनयथा च नः। 


नीचे लिखा विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल ar देवे-- 
द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र क्रषिरनुष्ठुप्छन्द: आपो 
देवता सोत्रामण्यवभूथे विनियोग: | 


हाथ में जल लेकर मन्त्र को तीन बार पढ़कर फिर जल 
को सिर पर छिड़क दे-- 


ग्रो३म्‌ द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । पूतं 
पित्रेणेवाज्यमापः शुन्घन्तु RTA: | 


विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ दे-- 


अ्रघमर्षणसूक्तस्याघमषंणऋषिरनुष्टुप्छन्दो भाववृतो देवता 
शनश्वमेधावभ्रृथे विनियोगः | 


` दाहिने हाथ में जल लेकर उसको नासिका से लगाकर 
मन्त्र को पढ़े तथा जल बाई रोर फेंककर उसको न देखे 
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May ऋतंच सत्यंचाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो. रात्र्य- 
जायत ततः समुद्रोञ्णवः । समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरोऽजायत 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌ | दिवंच पृथिवींचान्तरिक्षमथो स्व: | 


निम्न विनियोग पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ दे 


अन्तश्चरसीति ` तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप्छन्दः आपो देवता 
अपामुपस्पशेने विनियोगः ।- | | 


निम्न मन्त्र को पढ़ंकर आचमन करे-- 
MRA अन्तश्नरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः त्वं यज्ञस्त्वं 
वषट्कार आपो ज्योती रसोऽसृतम्‌ । 


सूर्याध्ये--सूयं भगवान्‌ को पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभि- 
मुख हो गायत्री मन्त्र पढ़कर तीन बार अर्घ्य देवे-- 


सुर्योपस्थान--क्रमशः एक-एक विनियोग पढ़कर जल को 
छोड़े तथा उसके साथ के मन्त्र को पढ़ते समय प्रात: तथा सायं 
सन्ध्या के लिये दोनों हाथ जोड़कर उपस्थान करे तथा मध्याह्न 
सन्ध्या के लिये हाथ ऊपर उठाकर उपस्थान करे। 


प्रथम विनियोग तथा मन्त्र 


उद्वयमित्यस्य प्रस्कण्वनऋृषिरनुष्टुप्छन्दः सूर्यी देवता सूर्यो- 
पस्थाने विनियोगः ।१। मन्त्र-शोउम्‌ उद्वयं तमसस्परि स्वः 
पश्यन्त उत्तरम्‌ | देवं देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । 
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द्वितीय विनियोग-- 

उदुत्यमिति प्रस्कण्व . क्र षिर्गायत्रीछन्द: सूर्यो देवता सूर्यो- 
पस्थाने विनियोग: Ql मन्त्र- ग्रोउम्‌ उतुत्यं जातवेदसं देवं 
agfa केतवः हशे विश्वाय सूर्यम्‌ । 


तृतीय विनियोग तथा मन्त्र-- 


चित्रमित्यस्य कौत्स ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता सूर्यो- 
पस्थाने विनियोग: । मन्त्र--ग्रो३म्‌॒ चित्रं देवानामुदगादनीक 
चक्षुभित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्ये 
AAT जगतस्तस्थुषश्च | 


चतुर्थ विनियोग तथा मन्त्र-- 


तच्चक्षुरिति दध्यंगाथवंणऋषिरक्षरातीतपुर उष्णिक्छन्दः 
सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः ।४। मन्त्र- ओम्‌ तच्चक्षुः 
देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
शतं श्रुणुयाम शरदः शतं प्रब्रबाम शरदः शतं शतमदीनाः 
स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ | 


अङ्गत्यास तीन बार करना चाहिये । एक-एक मन्त्र को 
पढ़ता जावे तथा शरीर के निम्न उक्त झङ्गों का स्पशे दाहिने 
हाथ से करे। छठे मन्त्र को पढ़ते समय ताली देकर शिर के 
चारों ओर चुटकी बजावे-- 


झो३म्‌ हृदयाय नमः। ओम्‌ भूः शिरसे स्वाहा । ओम्‌ 
भुवः शिखाय वषट्‌ । ग्रो३म्‌ स्वः कवचाय हुम्‌ । ओम्‌ 
भूभुं वः स्वः नेत्राभ्यां वषट्‌ | ओम्‌ भुभु वः स्वः अस्त्राय फट्‌। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१२० प्राथेना मंजरी 


गायत्री जप का विनियोग पढ़कर तीन बार जल छोड़ दे- 

. भकारस्य ब्रह्माक्रषिर्गायत्री छन्दो$ग्निर्देवता शुक्लो वर्णो 

जपे विनियोग: | त्रिथ्याह॒तीनां प्रजापतिऋषिरायत्र्युष्णिगनुष्टु- 

प्छन्दांस्यग्निवायवादित्या देवता जपे विनियोग: 1 गायत्र्या 
विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता जपे विनियोग: । 


मन्त्र को पढ़कर गायत्री देवी के स्वरूप का ध्यान करे-- 


३५ इवेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेयासना तथा | 
सवेतैविलेपनैः पुष्पैरलङ्कारेश्च  भूषिता | 
आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगताथवा । 
अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा॥ 


गायत्री आवाहन विनियोग पढ़ कर पृथ्वी पर जल छोड़ दे- 


तेजोऽसीति देवा ऋषयो गायत्री छन्द: दैवतं गायत्र्या 
वाहने विनियोगः | are 


नीचे के दो मन्तरं द्वारा गायत्री देवी का आवाहन करे-- 


ओउम्‌ तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि प्रिय: 
देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि । 


ओम्‌ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि नहि 
पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दक्षंताय पदाय परोरजसेऽसावदोम्‌ । 


यथाशक्ति गायत्री जप करे. 


गायत्री मन्त्रं भुभु व: स्व: तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । z 
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मन्त्र को पढ़ते हुए प्रदक्षिणा करे अथवा हाथ में जल लेकर 
अपने सिर के चारों ओर फेर कर छोडे । 
- यानि कानिच पापानि जन्मान्तरकृतानि च। 
तानि तानि . प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे ॥ 
गायत्री का विसर्जन निम्न मन्त्र से करे-- 
५ . - उत्तमे शिखरे जाता भूम्यां पर्वेतमूर्घनि । 
्राह्मणैरभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ . 
भवद्देवि स्वस्थानं गच्छ । 
मध्याह्लकाल की सन्ध्या के लिये विनियोग तथा भ्राचमन 
मन्त्र ' 
आपः पुनन्त्विति विष्णुं षिरनुष्टुप्छन्दः रापो देवता 
अपामुपस्प्शने विनियोगः। मन्त्र--झोउम्‌ झापः पुनन्तुः 
पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु माम्‌ । पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिब्र ह्यपूता पुनातु 
माम्‌ | यदुच्छिष्टमभोज्यं च यदा दुश्चरितं मम.। सर्वे पुनन्तु 
मामापोऽ सतां च प्रतिग्रहं स्वाहा | 
- सायंकाल की सन्ध्या के लिये विनियोग तथा मन्त्र 
अग्निरचमेति रुद्रः ऋषिः प्रकृतिरछन्दो5ग्निर्देवता अपामुप- 
writ विनियोगः । मन्त्र--ओओउम्‌ afer मा मन्युश्च 
मन्युपतयश्च मन्युङृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यदह्ना पापमकार्षं 
मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिइना 
यत्किचिद्दुरितं मयि इदमहमापोमृतयोनो सत्ये ज्योतिषि 
जुहोमि स्वाहा । 


` इति सन्ध्याविधि समाप्ता ॥ 
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पूजा-अचेना 
पुजा 


प्रार्थना करो । पुरुष सूक्त और रुद्रितथा चमक का पाठ 
कर अभिषेक करना चाहिए । षोडशोपचार पूजा करो । 

ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, We, स्नान, वस्त्र, 
यज्ञोपवीत, चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल, नीराजन, 
अचेना--इन सोलह विधियों द्वारा पूजा करने को षोडश- 
उपचार पूजा कहा जाता है । 


अपने इष्टदेव सम्बन्धी इलोकों का पाठ करो। अर्चना 
के लिए अपने इष्टदेव की नामावली कण्ठाग्र कर लो और हर 
नाम के साथ एक-एक पुष्प चढाते जाग्नो झार्थात्‌ १०८ नामों 


में १०८ फूल | 
saat के लिए शिव, विष्णु, राम और देवी की ग्रष्टोत्तर- 
शत नामावलियाँ साथ-साथ दी जा रही हैं । 


— 0 ;— 


श्री शिव भ्रष्टोत्तरदात नामावली 


३५ शिवाय नमः 39 विख्पाक्षाय नमः ` 
” महेश्वराय नमः २ कपदिने नमः 

” शाम्भवे नमः ” नीललोहिताय नमः 
” पिनाकिने नमः ” शङ्कराय नमः 

” शदिशेखराय नमः ” शूलपाणये नमः 

” वामदेवाय नमः ” खट्वांगिने नमः 
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३५ विष्णुवल्लभाय नमः 
” शिपिविष्टाय नमः | 
अंबिकानाथाय नमः 
श्रीकण्ठाय नमः 
भक्तवत्सलाय नमः 
भवाय नमः 

शर्वाय नमः 

” त्रिलोकेशायं नमः 
शितिकण्ठाय नमः 
शिवाप्रियाय नमः 
उग्राय नमः 
कपालिने नमः 
कामारये नमः 


गङ्गाधराय नमः 
ललाटाक्षाय नमः 
कालकालाय नमः 
कृपानिधये नमः 
भीमाय नमः 
परशुहस्ताय नमः 
मृगपाणये नमः 
जटाधराय नमः 
केलासवासिने नमः 
कवचिने नमः 
कठोराय नमः 
त्रिपुरान्तकाय नमः 


अन्धकासुरसूदनाय नमः 


१२३ 


वृषांकाय नमः 
वृषभारूढाय नमः 
भस्मोद्धलितविग्रहाय नमः 
सामप्रियाय नमः 
स्वरमयाय नमः 

त्रयीमूतेये नमः 
अनीशवराय नमः 

सर्वज्ञाय नमः 

परमात्मने नमः 
सोमसूर्यारिनलोचनाय नमः 


” हविषे नमः 


31 


यज्ञमयाय नम: 
सोमाय नमः 
पंचवक्त्राय नमः 
सदाशिवाय नम: 
विश्वेश्वराय नमः 
वीरभद्राय नमः 
गणनाथाय नमः 
प्रजापतये नम: 
हिरण्यरेतसे नमः 
दु्धेर्षांय नमः 
गिरीशाय नमः 
गिरिशाय नमः 
अनघाय नमः 
भुजंगभूषणाय नमः 
भर्गाय नमः 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१२४ प्राथंना मंजरी 


a गिरिधन्वने नमः 
” गिरिप्रियाय नमः 
कृत्तिवाससे नमः 
पुरारातये नमः 
भगवते नमः 
प्रमथाधिपाय नमः 
मृत्युंजयाय नमः 
सूक्ष्मतनवे नमः 
” जगद्व्यापिने नमः 
जगद्गुरवे नमः 
१: व्योमकेशाय नमः 


” महासेनजनकाय नमः 


” चारुविक्रमाय नमः 
रुद्राय नमः 
भूतपतये नमः 

” स्थाणवे नमः 
हिबुध्त्याय नमः 
दिगम्बराय नमः 
अष्टमूतंये नमः 
अनेकात्मने नमः 
सात्त्विकाय नमः 
शुद्धविग्रहाय नमः 
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शाइवताय नमः 
खण्डपरशवे नमः 
अजाय नमः 
पाशविमोचनाय नमः 
मृडाय नमः 
पशुपतये नमः 

देवाय नमः 
महादेवाय नमः 
व्ययाय नमः 

हरये नमः 
पुषदन्तभिदे. नमः 
अव्यग्राय नमः 
दक्षाध्वरहराय नमः 
हराय नमः 
भगनेत्रभिदे नमः 
अव्यक्ताय नमः 
सहस्राक्षाय नमः 
सहस्रपदे नमः 
अपवर्गप्रदाय तम: 
अनन्ताय नमः 
तारकाय नमः | 
परमेश्वराय नमः 


॥ इति श्री शिव अ्रष्टोत्तरशत नामावली ॥. 
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१२५ 


श्री कृष्ण अ्रष्टोत्तरशत नामावली 


३% श्रीकृष्णाय नमः 


n 
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कमलानाथाय नमः 
वासुदेवाय नमः `''' 
सनातनाय नमः 
वसुदेवात्मजाय नमः 
पुण्याय नमः 
सीलामानुषविग्रहाय नमः. 
श्रीवत्सकोस्तुभधराय नमः 


` यशोदावत्सलाय नमः 


हरये नमः 
चतुर्भृजात्तचक्रासिगदा- 


शंखाद्य दायुघाय नमः 


देवकीनन्दनाय नमः 
श्रीशाय नमः 
नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः 
'यमुनावेगसंहारिणे नमः . 
बलभद्रप्रियानुजाय नमः 
पूतनाजीवितहराय नमः 
शकटासुरभंजनाय नमः 
नन्दव्रजजननन्दाय नमः 


` सञ्चिदान्दविग्रहाय नमः 


नवनीतनवाहाराय नमः 
मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः 


षोडशस्त्रीसहस्र शाय नम: 


3% 


n 


त्रिभंगललिताक्कतये नमः 
शुकवागमृताब्धीदवे नमः 
गोविन्दाय नमः 
गोविदांपतये नमः 
वत्सवाटकुचराय नमः 
WAM नमः 
घेनुकासुरखण्डनाय नमः 
तृणीङ्कततृणावर्ताय नमः . 
यमलार्जूनभंजनाय नमः 
उत्तालतालभेत्रे नमः 
तमालश्यामलाक्कतये नमः 
गोपगोपीरवराय नमः 
योगिने नमः | 
कोटिसूरयेसमप्रभाय नमः 
इलापतये नमः 
परंज्योतिषे नमः 
यादवेन्द्राय नमः 
यदूद्रहाय नमः 
वनमालिने नमः 
पीतवाससे नमः 
पारिजातापहारकाय नमः 
गोवर्धनाचलोद्धत्रे नमः 
गोपालकाय नमः 
सवेपालकाय नमः 
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3% अजाय नमः 

” निरंजनाय नमः 
कामजनकाय नमः 
कंजलोचनाय नमः 
” मधुघ्ने नमः 
मथुरानाथाय नमः 
द्वारकानायकाय नमः 
” बलिने नमः 


तुलसीदासभ्रूषणाय नमः 


” मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्ध- 
विशारदाय नमः 


संसारवैरिणे नमः 
कंसारये नमः 

मुरारये नमः 
नरकान्तकाय नमः 
स्यमन्तकमणिहत्रे नमः 


मायिने नमः 
परमपुरुषाय नमः 
अनादिब्रह्मचारिणे नमः 

' कृष्णाव्यसनकषंकाय नमः 
” शिशुपालशिरर्छेत्रे नमः 
” दुर्योधनकुलांतकाय नमः 
” विदुराक्रूरवरदाय नमः 


प्रार्थना 


वृन्दावनांतःसंचारिणे नमः 


नरनारायणात्मकाय नमः 
कुग्जाकृष्णांबरधराय नमः 


मंजरी 


विश्वरूपप्रदशेंकाय नमः 
सत्यवाचे नमः 
सत्यसंकल्पाय नमः 
सत्यभाभारताय नमः 
जयिने Aq: 
सुभद्रापूर्वजाय नमः 
विष्णवे नमः 
भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः 
जगद्गुरवे' नमः 
जगन्नाथाय नमः 
वेणुनादविशारदाय नमः 
वृषभासुरविध्वंसिने नमः 
वाणासुरबलांतकाय नमः 
युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे नमः 
बहिबर्हावतंसकाय नमः 
पार्थसारथये नमः 
अव्यक्ताय नमः 
गीतामृतमहोदधये नमः 
कालियफणिमाणिक्यरं- « 
जितश्रीपादांबुजाय नमः 


दामोदराय नमः 


यज्ञोपभोक्त्रे नमः 


« दानवेन्द्रविनाशनाय नमः 


नारायणाय नमः . 
परब्रह्मणे नमः 
पन्नगाशनवाहनाय नमः 


\ CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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प्रार्थना मंजरी १२७ 


३ जलक्रीडासमासक्तगोपी- 3» दयानिधये नमः 

` वस्त्रापहारकाय नमः ” सर्वभूतात्मकाय नमः 
” पुण्यरलोकाय नमः ” सवंग्रहरूपिणे नमः 
' तीर्थपादाय नमः ” परात्पराय नमः 
” वेदवेद्याय नमः 


॥ इति श्री :कृष्ण ग्रष्टोत्तररात नामावली ॥ 


— Q mmm 
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१२८ प्रार्थना मंजरी 
श्री रास श्रष्टोत्तरत नासावली 
3%$ नारायणाय नमः 3% कामदाय नमः 


जगन्नाथाय नमः 
अभिरामाय नमः 


n कमलेक्षणाय नमः 
» आदित्याय नमः 


» जगत्पतये नमः „ रवये नमः 
n केवये नमः „n ईशानाये नमः ¦; 
n पुराणाय नमः » घुणाय नमः 
7 वागीशाय नमः » सूर्याय नमः 
77 रामाय नमः » अनामयाय नमः 


दरारथात्मजाय नमः 
राजराजाय नमः 


» आनन्दरूपिणे नमः 
n सोम्याय नमः 


» रघुवराय नमः » राघवाय नमः 
n कोसल्यानन्दवर्धनाय नमः ,, करुणामयाय नमः 

„n भर्गाय नमः n जामदग्न्याय नमः 

„ वरेण्याय नमः n तपोमूर्तये नमः 

n विश्वेशाय नमः n रामाय नमः 

n रघुनाथाय नमः „n परशुधारिणे नमः 
जगद्गुरवे नमः n वाक्पतये नमः 

„ सत्याय नमः n वरदाय नमः 

» सत्यप्रियाय नमः n वाच्याय नमः 

„ ष्ठाय नमः „ श्रीपतये नमः 

n जानकीवल्लभाय नमः „ पक्षिवाहनाय नमः 

„ विभवे नमः n श्रीसारंगधारिणे नमः 

» सोमित्रिपूवंजाय नमः n रामाय नमः 

n शान्ताय नमः » चिन्मयानन्दविग्रहाय नमः 
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प्रार्थना मंजरी १२९ 
३ हलावृग्विष्णवे नमः ३% वेणुवादनतत्पराय नमः 
n ईशानाय नमः „ कामरूपाय नमः 
n बलरामाय नमः » कलावते नमः 
» कृपानिधये नमः » कामिनीकामदाय नमः 
„ श्रीवल्लभाय नमः n विभवे नमः 
» कृपानाथाय नमः n मन्मथाय नमः 
„n जगन्मोहनाय नमः p मथुरानाथाय नमः 
n अच्युताय नमः » माधवाय नमः 
» मत्स्यकूर्मंवराहादिरूप- » मकरध्वजाय नमः 
धारिणे नमः ,, श्रीधराय नमः 
» अव्ययाय नमः „ श्रीकराय नमः 
„» वासुदेवाय नमः „ श्रीशाय नमः 
„ जगद्योनये नमः „ श्रीनिवासाय समः 
» अनादिनिधनाय नमः n परात्पराय नमः 
n हरये नमः „ भूतेशाय नमः 
» गोविन्दाय नमः » भूपतये नमः 
„ गोपतये नमः „ भद्राय नमः 
„ विष्णवे नमः „ विभूतये नमः 
» गोपीजनमनोहराय नमः » भूमिभूषणाय AA: 
„ गोगोपालपरिवाराय नमः n स्वेदुःखहराय नमः 
'„ गोपकन्यासमावृताय नमः „ वीराय नमः 
» बिद्य त्पु जप्रतिकाशाय नमः ,, दुष्टदानववेरिणे नमः 
» रामाय नमः » श्रीनृसिहाय नमः 
n कृष्णाय नमः » महाबाहवे नमः 
» जगन्मयाय नमः » महते नमः 
» गोग्रोपिकासमाकीर्णाय नमः ,, दीप्ततेजसे नमः 
००0. 
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१३० प्रार्थना मंजरी 


३ चिदानन्दमयाय नमः ३% निदिचितार्थस्वरूपपिणे नमः 


„ नित्याय नमः » भक्तप्रियाय नमः 
„ प्रणवाय नमः » THAAD नमः 
» ज्योतिरूपिणे नमः » भक्तानामीप्सितप्रदाय नमः 


» अआदित्यमण्डलगताय नमः 


॥ इति श्री राम अष्टोत्तरशत नामावलो 1 
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प्रार्थना मंजरी १३१ 


श्री देवी श्रष्टोत्तरदात नामावली 


३% आदिशक्तये नमः ३% मन्त्रमूत्ये नमः 


» महादेव्ये नमः » महाकाल्ये नमः 

„ अम्बिकाये नमः „ सर्वेमूतिस्वरूपिण्ये नमः 
» AAA नमः » वेदमूत्यै नमः 

„ ईदवर्ये नमः n वेदभूत्ये नमः 

» अनैश्वये नमः n वेदान्तायै नमः 


» जयाये नमः j 
» विजयाये नमः ji 


व्यवहारिण्ये नमः 
अनघाये नमः 


,» जयन्त्ये नमः ,/ भगवत्यै नमः 

,, शाम्भव्यै नमः „ रौद्रायै नमः 

» शोन्त्ये नमः » रुद्रस्वरूपिण्ये नमः 

» ब्राह्मये नमः » नारायण्ये नमः 

» ब्रह्माण्डधारिण्ये नमः 4, नारसिह्य नमः 

» महारूपाये नमः » नागयज्ञोपवीतिन्ये नमः 
» महामायाये नमः » शङ्कचक्रगदाधारिण्ये नमः 
» Aga नमः » जटामुकुटशोभिन्ये नमः 


» लोकरक्षिण्ये नमः » अप्रमाणाये नमः 

„ दुर्गायै नमः „ भ्रमाणाये नमः 

„ दुर्गेपाराये नमः » आदिमध्यावसानाये नमः 
» भक्तचिन्तामण्ये नमः „ पुण्यदाये नमः 

„ भूत्यै नमः » पुण्योपचारिण्ये नमः 

„ सिद्ध्यै नमः „ पुण्यकीत्ये नमः 

„ सत्ये नमः » स्तुताये नमः 


सवेसिद्धिप्रदाये नमः 


» विशालाक्ष्यै नमः 
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गम्भीरायै. नमः 
रूपान्विताये नमः 
कालरात्र्ये नमः 
श्रनल्पसिद्ध्यै नमः 
कमलायै नमः 
पदावासिन्यै नमः 
महासरस्वत्ये नमः 
मनःसिद्धायं नमः 
मनोयोगिन्ये नमः 
मातंगिन्ये नमः 
चण्डमुण्डचारिण्ये नमः 
देत्यदानवनाशिन्य नमः 
मेषज्योतिषाये नमः 
परंज्योतिषाये नमः 


सवंज्योतिःस्वरूपिण्ये नमः 
“ सहस्रमूर्त्ये, नमः 
',शार्वाण्ये नमः 


सूर्यमूतिस्वरूपिण्ये नमः 
श्रायुर्लक्ष्म्ये नमः 
विद्यालक्ष्म्ये नमः 
सर्वेलक्ष्मीप्रदाये नमः 
विचक्षणाये नमः 
क्षीरार्णंववासिन्ये नमः 
वागीइवर्ये नमः 
वाक्‌सिद्ध्ये नमः 
अज्ञानज्ञानगोचराये नमः 


n 


प्राथना मंजरी 


बलाये नमः 
परमकल्याण्ये नमः 
भानुमण्डलवासिन्यै नमः 
अरव्यक्ताये नमः 
व्यक्तरूपाये नमः 
ग्रव्यक्तरूपाये नमः 
योगिन्ये नमः 
सर्वभूतेश्वर्य नमः 
आत्मज्योतिषाये नमः 
अनन्तायै नमः 

चन्द्राये नमः 
चन्द्रमण्डलवासिन्ये नमः 


चन्द्रमण्डलमंण्डिताये नमः 


भैरव्ये नमः 
परमानन्दाग्रे. नमः 
शिवाये नमः ` 
अपराजिताय नमः 
ज्ञानप्राप्त्ये नमः 
ज्ञानवत्ये नमः 
ज्ञानमृत्ये नमः 
कलावत्ये नमः 
इमशानवासिन्ये नमः 
मात्रे नमः . 
परमकल्पिन्ये नमः 
घोषवत्ये नमः 
दारिद्रथहारिण्ये नमः 
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प्राथेना मंजरी "१३३ 
३% शिवतेजोमुख्यै नमः 3 महिषासुरघातिन्ये नमः 
» विष्णुवल्लभाय नमः n स्वेरक्षाये नमः 
» केशविभूषिताये नमः n महाकाल्ये नमः . 
» कूर्मायै नमः » महालक्ष्म्यै नमः . 


॥ इति श्री देवी अष्टोत्तरशत नामावली ॥ 
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१३४ प्राथेना मंजरी 
सुर्यं के द्वादश नास 
a मित्राय नमः ३% हिरण्यगर्भाय नमः 
„ रवये नमः » मरीचये नमः 
» सूर्याय नमः „» आदित्याय नमः 
» भानवे नमः » सवित्रे नमः 
n खगाय नमः » अर्काय नमः 
» पूष्णे नमः 2 » भास्कराय नमः 
eso 
सूये मन्त्र 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दुष्टये ॥ 


पुषन्ञ कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहररमीन्‌ समूह | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्‌ पश्यामि योऽसावसौ- 
पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ 


इन मंत्रों को उच्चारण कीजिए । भ्रनंतर बारह बार सूर्य 
को नमस्कार कीजिए प्रत्येक नमस्कार के साथ ऊपर दिए 
गए बारह नामों में से एक-एक नाम बारी-बारी से उच्चारण 
करते रहिए | 
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प्राथंता मंजरी १३५ 


जपयोग साधना 


गणपति मन्त्र 
3 गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपमश्च- 
वस्तमम्‌ । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत ग्रा नः श्ृण्वन्नूतिभिः 
सीदसादनम्‌ ॥ 
विष्णु मन्त्र 
३% तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीवचक्षु- 


राततम्‌ । तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांस: समिन्धते । 
विष्णोयंत्परमं पदम्‌ N 


शिव (रुद्र) मन्त्र 
३% कद्रुद्राय प्रचेतसे मी ढुष्टमाय तब्यसे | वोचेम ATH RR I 


देवी सन्त्र 


3$ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । 
स नः पषंदतिदुर्याणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितान्यरिनः ॥ 


` सूर्य मन्त्र 
3 आक्कष्णेन रजसा वतमाना निवेशयन्नमृत च । हिरण्मयेन 
सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 


तान्त्रिक सन्त्र 
गणपति मन्त्र : ॐ गं गणपतये नमः | 
विष्णु मन्त्र : ॐ नमो नारायणाय । 
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१३६ प्रार्थना मंजरी 


कृष्ण मन्त्र : ३ नमो भगवते वासुदेवाय | 
राम मन्त्र : ॐ रां रामाय नम: । 

शिव मन्त्र : & नमः शिवाय । 

देवी मन्त्र : & दु दुर्गायै नमः। 

सूये मन्त्र : & घृणिः सूर्य आदित्य: । 


गायत्री अन्त्र 
a भूर्भुवः स्वः 
तत्सवितुर्वेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि | 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
mae, सामवेद, यजुर्वेद | 


श्रन्वयाथं 


३५ (एकाक्षरी ब्रह्म; ब्रह्मा, विष्णु, महेश; प्रणव मन्त्र; 
परमात्मन्‌) 


भुर (भूलोक ; सत्‌) भुवः (भुवर्लोक ; चित्‌) स्वः 
(स्वर्लोक ; आनन्द )--त्रिलोकी अ्रथवा सच्चिदानंद । 


तत्‌ (वह ब्रह्मस्वरूप) सवितुः देवस्य (सूर्यनारायण का ; 
सरजनहार परमात्मा का ; सत्यनारायण प्रभु का) AT: 
(प्रकाश को ; तेज को ; ज्योति को ; दीप को ; ज्ञानस्वरूप 
को ; शुद्ध रूप को ; लक्षणों को) धीमहि (ध्यान में उतारता 
हुँ ; घ्यान करता हूँ ; स्मरण करता हूँ ; रटता हूँ ; ग्रंतर 
में कल्पना करता. हैं; मनन-निदिध्यासन करता हुँ) 

यः (जो परमात्मा ; जो सवितृ देव ; जो सच्चिदानंद ; 
जो ज्ञान की परम ज्योति) नः (हमारी ; प्राणीमात्र की, जड़- 
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चेतन सब की ; अखिल विश्व की ; गुरु-शिष्य की ; स्त्री- 
पुरुष की ; भाई-बहन की) धियः (बुद्धि कौ ; अंतरात्मा 
को; जीव को ; प्रज्ञा को ; इच्छा शक्ति को) प्रचोदयात्‌ 
(प्रेरित करता है ; सन्मार्ग में लगाता हैं; जीवनपथ पर 
लाता है, जीवनपथ को दिखलाता है) -- हे प्रेममयी ज्योति ! 
अपनी गाभा से मेरे जीवनपथ को प्रकाशित कर | 


सन्त्रायं 


३५ सच्चिदानंद ! ब्रह्मस्वरूप सवितृ नारायण के शुद्ध- 
स्वरूप का हम स्मरण करते हें । वह हमारी बुद्धि को 
प्रेरित करे ! 

प्रज्ञानरूपी ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को हम आचरण में उतारते 
हें जिससे कि वह हमें अपना साक्षात्कार करावे अर्थात्‌ ज्योतियों 
की ज्योतिस्वरूप सवितारूपी परमात्मा को हम निरंतर जपते 
हँ । वह हमें ज्ञानस्वरूप बनाकर मुक्ति प्रदान करे ! तात्पयें 
कि दया एवं पुण्य के सागर-रूपी प्रभु के लक्षणों को आचरण 
में उतार कर हम उनमें लीन हो जायें, दया एवं पुण्य के सागर 
बन जायें | तथास्तु ! 


माहात्म्य 

गायत्री मन्त्र चारों वेदों का सार है और ब्रह्म तथा 
जीव की एकता बोध कराता है। पाराशर मुनि: 
साक्षात्‌ ब्रह्म की उपासना होने के कारण गायत्री 
मन्त्र का जप सब जपों में श्रेष्ठ है। मर्हाष व्यास: 
'सर्वेश्रष्ठ गायत्री जप द्वारा सब प्रकार के महापातकादि 
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रूप मलों का नाश होता है ।' कूम पुराण : 'जो ब्रह्मचारी 
प्रतिदिन वेदमातरम्‌--वेद का कारणभूत इस गायत्री के अर्थ 
को समझ कर जप करता है वह परम गति को पा लेता है। 
कवींद्र रवींद्रनाथ ठाकुर : “गायत्री मन्त्र विशव के साथ अंतर 
का और अंतर के साथ ग्रंतरतम सच्चिदानंद का सम्बन्ध स्था- 
पित करता है।' स्वामी चिदानंद: अपने हृदय में निवास करने ' 
वाली ज्योति के प्राप्त्यर्थं ज्योतियों की ज्योति भगवान्‌ भास्कर 
की अहनिश त्रिकाल सन्ध्या करके गायत्री मन्त्र द्वारा ज्ञानरूप 
परम प्रकाश पाने की ग्रपनी भारतीय संस्कृति की परम्परा 
अनुपम है | 


सावना 


हे प्रेममयी ज्योति परमात्मन्‌ ! मेरे जीवन-पथ को प्रका- 
शित कर ! सृष्टि के सरजनहार हे दया और पुण्य के महा- 
सागर ! हमारी वृत्तियों तथा कृतियों को कृपया अपनी 
झोर उन्मुख बना ! ऋषियों-मुनियों की सिद्ध की हुई गायत्री 
मन्त्र-रूपी हमारी त्रैकालिक प्रार्थना को तू हमारे हृदय का 
रुदन अथवा झातंनाद बनाने की शक्ति प्रदान कर ! जड़-चेतन 
के ग्रणु-प्रणु में व्याप्त हे परमात्मन्‌ ! तू यहीं और अभी हमें 
अपना wide! भक्तवत्सल हे भगवान्‌ ! असतो मा सद्‌- 
गमय ! तमसो मा ज्योतिर्गमय ! ज्योतियों में.परम ज्योतिरूप 
हे भगवान्‌ भास्कर ! हमारी ग्रंतरात्मा को तू ज्योतिमय बना 
दे। हमारे ग्रन्तःकरण में तु ज्ञान की ज्योति प्रकट कर दे। 
हमें मुक्त कर ! ग्रात्मसाक्षात्कार करा ! 
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महामृत्युञ्जय मन्त्र 


३% त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवधंनम्‌ | 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीय माऽमृतात्‌ ॥ 


अन्वयार्थ 


39 (प्रणव मन्त्र ; हे परमात्मा) त्र्यंबकं (तीन लोचन 
वाले भगवान्‌ शङ्कर को ; सूर्य, चन्द्र और कामदेव को जला 
कर भस्म करने वाली अग्नि के समान त्रिलोचनधारी महादेव 
को ; महाकालेश्वर को) सुगंधि (सुवासित, मधुर गंधवाला, 
संस्कृतिवाला ऐसे त्र्यंबक को ) पुष्टिवर्धनं (पोषण अर्थात्‌ 
दैवी अनुग्रह अर्थात्‌ कृपावृष्टि करने वाले त्र्यंबक को) यजामहे 
(हम भजते हैं ; हम प्रार्थना करते हैं कि) उर्वारुकं (ककड़ी; 
लता का फल ; परिपक्व फल की) इव (तरह ; भाँति) 
मृत्योः (मृत्यु के ; देह के ; देहरूपी लता के) बंधनात्‌ 
(बंधन से) मुक्षीय (मुक्त करो ; मोक्ष करो) मा (मुझे ; 
नहीं) अमृतात्‌ (अमरत्व के लिए ; अमृत आत्मा से) 


शब्दार्थ 


३ में त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शिव की उपासना करता हूँ 
जो सुगन्धिमय हैं तथा जो सारे प्राणियों को पुष्टि प्रदान करते 
हैं। वे मुझे अमृतत्व प्रदान करने के लिए मृत्यु से उसी प्रकार 
मुक्त करें जिस प्रकार ककड़ी का फल झपनी लता के बंधन से 
छुटकारा प्राप्त करता है । 
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(MERE भाष्यकार 'मा मृतात्‌’ का अर्थ ऐसा भी 
लगाते हैं कि : हे महेश ! तू हमें मृत्यु के अर्थात्‌ देह के बंधन 
से मुक्त कर ; किन्तु आत्मा के सनातन सम्बन्ध से नहीं 1) 


१. . यह महामृत्युञ्जय मन्त्र एक संजीवनी मन्त्र है । आज 
के दिनों में जबकि जीवन aga ही जटिल हो चुका है, जब 
दुघेटनायें हर दिन हुआ करती हैं, इस मन्त्र के द्वारा सर्पदंश, 
बिजली, मोटर-दुर्घटना तथा अन्य सारे प्रकार की दुर्घटनाओं 
से जीवन की रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त यह मन्त्र रोगों 
का भी निवारण करता है। भाव, श्रद्धा तथा भक्ति के साथ 
इस मन्त्र के जप द्वारा उन रोगों का भी निवारण हो जाता 
है जिनको कि डावटरों ने असाध्य बतला दिया है । यह सभी 
व्याधियों का निवारक है । इस मन्त्र से मृत्यु पर विजय प्राप्त 
होती है | 


२. यह मोक्ष का भी मन्त्र है। यह भगवान्‌ शिव का 
मन्त्र है। यह दीर्घायु, शान्ति, घन, सम्पत्ति, तुष्टि, पुष्टि तथा 
मोक्ष प्रदान करता है | 
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महामन्त्र 


हरे राम हरे राम राम राम RRI 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


इस महामन्त्र को ब्रह्मा जी ने द्वापर के अन्त में नारद जी 
को दिया था। यह सोलह नामों का मन्त्र कलियुग के बुरे 
प्रभावों को नष्ट करता है, जीव के अज्ञानावरण को विदीणं 
करता है | 


भगवान्‌ हरि के इस कोतंन से शारीरिक, मानसिक आदि 
सभी रोगों का उन्मूलन होता है; आज के आ्राधि-ध्याधि, 
रोग-शोक, वेर-हिसा इत्यादि दुगु णों से छुटकारा मिलता है; 
अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अ्रसदाचार ओर 
स्वेच्छाचार इत्यादि दुर्भाग्य दूर होता है | 


इस मन्त्र के जप के लिये कोई नियम नहीं है। इस जप 
को सभी वर्ण थौर जाति के लोग, बालक, युवक, Fa, स्त्री, 
पुरुष इत्यादि कर सकते हे । प्रत्येक समय और अबसर पर 
इसका जप किया जा सकता है । 
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महावाक्य 


महावाक्य अर्थात्‌ वेद के गहन सिद्धांतों को बतलाने घाले 
गूढ़ सूत्र । इन सूत्रों से आत्मा और परमात्मा के मध्य वर्तमान 
सम्बन्ध के विषय में गुढ अर्थ विदित होता है। इनका अर्थ 
समझना कठिन है। इसलिए गुरुओं को भ्रपने शिष्यों को इनका 
अर्थ समझाना होता है । मुनिगण एवं साधक इन सूत्रों पर 
मनन करते Zl प्रत्येक वेद के एक-एक महावाक्य होते हैं। 
इस प्रकार कुल चार महावाक्य हैं । 


१. ऋग्वेव--आत्रेय उपनिषद्‌ में 'प्रज्ञानम्‌ ब्रह्म--परम 
ज्ञान ही ब्रह्म है। इस ज्ञान के द्वारा देखा, समझा और अनुभव 
किया जा सकता है। इससे सत्‌ एवं 'भ्रसत्‌ के भेद की परख 
हो सकती है। यह ब्रह्मज्ञान देव, मनुष्य और प्राणीमात्र में 
समाविष्ट है । अनुभूति के बल पर रचित यह वाक्य संस्कारों 
का कारण बतलाता है। यह ब्रह्म का स्वरूप समझाता है। 
आत्मा ही प्रज्ञान भ्रथवा मनुष्य के मूल स्वरूप में वर्तमान 
प्रकृष्ट चेतना है। इस सूत्र को लक्षण वाक्य ग्रथवा स्वरूपबोध 


वाक्य भी कहते हैँ । 


. २. यजुर्वंद- बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 'अहं ब्रह्मास्मि 
ग्रहम्‌ अर्थात्‌ अपनी देह बुद्धि-रूप में भोर ज्ञानःप्राप्ति के 
साधन-रूप में वतमान सर्वशक्तिमान भ्रात्मा और ब्रह्म अर्थात्‌ 
परमात्मा । इस सूत्र में आत्मा और परमात्मा के ऐक्य का निर्देश 
किया गया है । इस वाक्य को ग्नभ्यास वाक्य अथवा अनुसन्धान 
वाक्य भी कहते हें । 
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३. सासबेद- छांदोग्य उपनिषद्‌ में 'तत्त्वमसि' (तत्‌ त्वम्‌ 
यसि) । तत्‌ अर्थात्‌ अद्वितीय, निरंजन, निराकार ब्रह्म 
(परमात्मा) । त्वम्‌ अर्थात्‌ शिष्य के शरीर, इन्द्रिय इत्यादि 
रूप में वर्तमान आत्मा । यहू सूत्र अनंत रूप में विराजमान 
परमात्मा और उसके अंश रूप में विराजमान आत्मा के बीच 
वर्तमान सम्बन्ध को समझाता है और आत्मा और परमात्मा 
के ऐक्य को भी सूचित करता है। इस सूत्र को उपदेश वाक्य 
भी कहते हें । 


४. अथर्वेवेद- माण्डूक्य उपनिषद्‌ में 'अयमात्मा ब्रह्म’ 
(अयम्‌ आत्मा ब्रह्म) । अयम्‌ अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ 
जीव, ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा । प्रत्येक जीव परमात्मा है । 
यह साक्षात्कार वाक्य ब्रह्म का ज्ञान कराता है और इसके 
चितन द्वारा अंतरात्मा का प्रत्यक्ष दरशन अथवा भ्रंतर्ज्ञान 
होता है । इस सूत्र को विधिवाक्य, झपरोक्ष वाक्य और 
अनुभव वाक्य भी कहते हैं। 
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जप करने के नियम 


१. जहाँ तक सम्भव हो गुरु द्वारा दिये हुए मंत्र का नहीं 
तो किसी भी एक मंत्र का ग्रथवा परमात्मा के किसी एक नाम 
का १ से २०० भाला जप करो। 


२. रुद्राक्ष भ्रथवा तुलसी की माला का उपयोग करो | 


३. माला फेरने के लिए दायें हाथ की मध्यमा ग्रंगुली 
तथा झंगुठे का उपयोग करो । 


४. माला नाभि के नीचे लटकना नहीं चाहिए । माला 
वाला हाथ (दायां) हृदय के पास अथवा नाक के पास रखो । 


५. माला ढकी रखनी चाहिए जिससे कि वह तुम्हें 
अथवा दूसरों को दिखाई न दे। गोमुखी या स्वच्छ वस्त्र का 
उपयोग करो । 


६. एक माला जप समाप्त हो जीने पर फिर माला को 
फिरा लो । सुमेरु के दाने को पार नहीं करना चाहिए । 


७. जहाँ तक सम्भव हो मानसिक जप करो । यदि मन 
बंचल हो जाता है तो जप गुनगुनाते हुए श्रारम्भ कर दो। फिर 
जोर-जोर से जप आरम्भ करो । इसके बाद फिर मानसिक 
जप जितनी जल्दी हो सके, करना आरम्भ कर दो! 


८. प्रातःकाल जप के लिए बेठने से पूवं या तो स्नान 
कर लो या हाथ-पेर-मुह घो डालो। दोपहर या सन्ध्या के 
समय यह करना आवश्यक नहीं है। पर यदि सम्भव हो तो 
हाथ-पेर आदि wast धो डालना चाहिए। जब भी तुम्हें 
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खाली समय मिले तब भी जप करते रहो। मुख्य रूप से 
प्रातःकाल, दोपहर तथा सन्ध्या और रात को सोने से पूर्वे 
जप ग्रवश्य करना चाहिए | 


& जप के साथ में या तो भ्रपने भ्राराघ्य देव का ध्यान 
करो या प्राणायाम करो । अपने ग्राराध्य देव का चित्र अथवा 
प्रतिमा अपने समक्ष रक्खो | 


. १०. ज़ब-जब तुम जप करते हो, तव मंत्र के अर्थ पर 
विचार किया करो । 


११. मंत्र के प्रत्येक अक्षर का ठीक से सही-सही 
उच्चारण किया करो । 


१२. मंत्रजप न तो aga जल्दी और न बहुत धीरे ही 
करो । जब तुम्हारा मन चंचल हो जाय तो अपने जप की 
प्रगति को तेज कर दो । 


१३. जप के समय मौन धारण करो और इस समय 
पने सांसारिक कार्यो से कोई सम्बन्ध न रक्‍खो | 


-१४. पूर्व ग्रथवा उत्तर की ओर मु ह्‌ करके जहाँ तक हो, 
प्रतिदिन एक ही स्थान पर जप के लिए आसन लगाञ्रो। 
मंदिर, नदी का तट या वरगद अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे 
का स्थान जप करने के लिए उपयुक्त स्थान है। 


१५. भगवान्‌ से कोई सांसारिक वस्तु को याचना 
न करो। ' 


१६. जब तुम जप करते हो तो ऐसा अनुभव करो कि 
भगवान्‌ की अनुकम्पा से तुम्हारा हृदय निर्मल होता जा रहा है 
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और चित्त सुदृढ़ बन रहा है । , 
१७. AMT गुरु-मंत्र सबके सामने प्रकाशित मत करो। 


१८. तुम्हारे जप का समय और स्थान नियत होना 
चाहिए। एक ही स्थान पर और उसी समय जप करना 
चाहिए । 


१९. जप का नियमित हिसाब रखो। 


२०. मानसिक जप को सदा चालू रखने का प्रयत्न 
करो । जब तुम अपने कार्य करते हो तब भी मन में 
जप करते रहो | 


——o°*-— 
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योगासनों का अभ्यास 


शीर्षासन 


यह आसन सभो आसनों का राजा है। एक कम्बल बिला 
लो । धीरे-धीरे पैरों को उठा कर शिर के बल कम्बल पर 
खड़े हो जाग्नो। दोनों हाथों के पंजों को एक जंजीर की 
तरह बना कर शिर के नीचे रखो । TA को धीरे-धीरे नीचे 
उतारो। आरम्भ में हाथों को शिर के दोनों ओर हथेली के 
आधार पर रख सकते हें । यदि स्वतन्त्र खड़े न हो सको तो 
दीवाल के सहारे श्रभ्यास करो अथवा किसी की सहायता लो । 
पंदरह-बीस सेकण्ड तक इस आसन का अभ्यास प्रथम अवस्था 
में करना चाहिये । धीरे-धीरे समय बढ़ाते रहना लाभप्रद है 1 


सर्वाङ्कासन 
कम्बल पर चित लेट जाओ | धीरे-धीरे टाँगों को उठाओ । 
पीठ को दोनों हाथों के सहारे सीधे.रखो। ठोड़ी को सीने से 
लगा दो । उतरते समय पेरों को धीरे-धीरे नीचे लाझो। इस 
आसन का अभ्यास दो से बीस मिनट तक किया जा सकता है । 


सत्स्यासत्त 


पद्मासन में बैठो । पीठ के बल लेट जाग्रो । दोनों कोहनियों 
से शिर पकड़ लो । यह एक प्रकार का BAT I अथवा शिर को 
पीछे लिटा दो और हाथों को पेरों पर Gat । घड़ का 
MITA बनाग्नो | सर्वांगासन के पश्चात्‌ इस आसन का अभ्यास 
अवश्य करना चाहिए | 
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धनुरासन _ 


पट लेट जाओ । पैर सीधे रख कर मिला लो। अब 
हाथों से पैरों की टखनियों को पकड़ो। शरीर को धनुष के 
समान भुकाना चाहिये । ag आसन मन्दाग्नि रोग का नाश 
करता है। इसको छः वार दुह्राना चाहिये । 


पदिचिमोत्तानासंन 


बैठ जाग्रो । पैरों को जमीन पर फैला दो । पैरों को पत्थर 
के समान कड़ा करो । दोनों अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ो। 
धीरे-धीरे मस्तक दोनों घुटनों पर रख दो। इस आसन से 
मोटापा तथा अनावश्यक चरवी जाती रहती है। पेट का कोई 
भी रोग नहीं आता । तिल्ली जाती है । 


श्रद्धेमत्स्येन्द्रासन 


बायें पैर की एड़ी को गुदा श्रौर इन्द्रिय के बीच के भाग 
अर्थात्‌ सीवन पर रखो । wa दाहिने पैर की पिण्डली को 
बायें पेर की जांघ पर इस तरह रखो कि दाहिना पैर कमर के 


पास जमीन छूता रहे। दाहिने पैर के खड़े घुटने पर बायें हाथ की. _ 


कोहनी सीधी रखो | घुटने को पीठ की ओर थोड़ा सा घुमाग्रो, 
जिससे यह कांख के पिछले भाग का स्पर्श करे । वाये घुटने 
को बायें 'हांथ से पकड़ लो। बायें कन्धे के जोड़ पर दबाव 
डाल करः रीढ़ को धीरे-धीरे मरोडो ग्रौर दाहिनी ओर, जहाँ 


तक घुमा सको, घुमा लो । इस अवस्था में पाँच से दस सेकण्ड 
तक रहो । 
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सयूरासन 


दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाश्नो । दोनों कोहनियों 
के बीच नाभि रहनी चाहिये । हाथों के वल खड़े रहो | पैरों 
को ऊपर उठा लो।' ग्रब मोर की Atala बन गई। यही 
मयूरासन है। इससे विषाग्नि भी शान्त हो जाती है । भूख 
लगती है । आरम्भ में मेज के सिरे की सहायता. से इसका - 
अभ्यास करो. | 


भुजंगासन 
पट लेट जाना चाहिये । हाथों को शरीर के समानान्तर 
(जमीन पर) सीधे रखो । रीढ़ को सांप के समान ऊपर की 
` झोर मोड़ो तीन से छः बार करो | इससे पीठ के पुट्ठे 
बढ़ते हैं । इससे भूख लगती है । 


` शलभासन 
भुजंगासन के समान लेट जाश्रो। हथेलियां जमीन को 
छूती रहें । टांगों को वायु में उठाश्रो और सीने को भी। 
कृति कमान के समान हो जानी चाहिये | इससे पेट की सभी 
बीमारियां दूर हो जाती हें । 


सभो mai के अभ्यास के उपरान्त शवासन करो । 
चित्त लेट जाओ । शरीर के सभी अ्रवयवों को आराम दो। 
मन को भी शान्त कर लो। पाँच मिनट तक इसका 
अभ्यास किया जा सकता है। अधिक देर करने से झालस्य 
का आविर्भाव होता है। 
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प्राणायास 


प्राणायाम से शरीर शक्तिशाली, सबल और स्वस्थ वनता 
है इससे अत्यधिक मोटापा दूर होता है । मुख में श्रोज का 
आविर्भाव होने लगता है । नेत्र हीरे की भाँति चमकने लगते 
हैं। साधक बहुत सुन्दर हो जाता है । अभ्यासी पूणं ब्रह्मचर्य 
में स्थित हो जाता है । अभ्यास करने पर और भी लाभ प्रत्यक्ष 
दिखाई पड़ेंगे । 

कपालभाती 

पद्मासन लगाग्नो । लुहार की भाथी के समान पुरक श्रौर 
रेचक की गति तीव्र करो । यह कपालभाती प्राणायाम है । यह 
अभ्यास जोर से करना चाहिये | इसमें कुम्भक का भाग नहीं, 
किन्तु रेचक का है । इसका अभ्यास धीरे-धीरे आरम्भ करो । 
प्रारम्भ में बीस बार धोकनी चलाओ, अधिक नहीं । गरमी 
के दिनों में कम-कम । शीतकाल में अभ्यास बढ़ाया जा 
सकता है । a 

सुयभेद 


पद्मासन या सिद्धासन में बैठो । ate बंद कर लो । दाहिने 


हाथ की श्रनामिका गौर कनिष्ठा से वाई भाक पकड़ कर 
बंद करो। जितनी देर तक सूविधापूर्वक कर सको, बिना 
किसी प्रकार को आवाज किये दाहिनी नाक से धीरे-धीरे साँस 
खींचो । फिर ठुड़ी को छाती से लगा कर साँस रोको जब 
तक नाखूनों की जड़ों और बालों से पसीना न चुने लगे, रवास 
रोके रहो। प्रारम्भ में धीरे-धीरे किया करो । 


उज्जायो 
पद्मासन या सिद्धासन लगाग्रो । मुह बंद कर लो। दोनों 
नाकों सें शान्त और एकरस रूप से धीरे-धीरे उस समय तक 
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सांस खींचो, जब तक गले से हृदय के बीच के स्थान को सांस, 
्रावाज करते हुए, भर न दे । सुविधापूर्वक सांस रोको | फिर 
दाहिनी नाक को दाहिने ays से बंद कर, बाई नाक से सांस 
बाहर निकालो । सांस लेते समय छाती फेलाश्रो । 


शीत्कारी 
जीभ मोड़ो, जिससे जीभ का ऊपरी भाग तालु को स्पर्श 
करे और सिसकार का शब्द करते हुए मुह से सांस खींचो । 
सुविधापुवंक रोको ओर दोनों नाकों से बाहर निकाल दो। 
दाँतों की दोनों श्रेणियों को सटा कर रखने का दूसरा अभ्यास 


है। प्यास लगने पर इसका अभ्यास करो। लाभ तुरन्त 
मालूम देगा । 


शीतली i 
जीभ को ग्रोष्ठों से बाहर निकाल लो और नली की तरह 
मोड़ लो। सिसकार करते हुए मुह के मागे से हवा भीतर 
खींचो । दोनों नाकों से सांस बाहर निकालो । धीरे-धीरे 
अभ्यास AGIA 


भस्त्रिका 


भस्त्रिका का भ्रथं है भाथी । वेगपूर्वक सांस बाहर फकने 
का तीव्र क्रम भस्त्रिका का लक्षण है । पद्मासन में बैठो । शरीर 
आर गर्दन सीधी करो । हथेलियों को घुटने या गोद में रखो । 
मुह बंद कर लुहार की भाथी की तरह तीव्र गति से सांस लो 
झौर बाहर निकालो । इसमें न तो रेचक है झोर न कुम्भक । 
गरमी में कम और शीतकाल में अधिक अभ्यास करना चाहिये। 
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बीस आध्यात्मिक नियम 


१. भरात्जागरण--नित्य चार बजे बरहमुहुं में उठो । 
ब्रह्ममुहृतं प्रार्थना, कीतंन, जप और ध्यान के लिए उपयुक्त है। 


२. आसन--जप और ध्यान आदि के नियमित अभ्यास 
के लिए पूर्वाभिमुख वा उत्तर मुख होकर पद्मासन, सिद्धासन, 
सुखासन में, आध घण्टे से तीन घण्टे तक बेठने का श्रभ्यास, 
एक ही आसन पर, दृढता पूर्वक करो । शीर्षासन, सर्वांगासन 
तथा प्राणायाम नित्य नियम पूर्वक करो। टहलना ' ग्रादि 
व्यायाम नियमित रूप से करो | 28022. 


३. ईश-विनय--प्रातःकाल जप, ध्यान या भजन के लिए 
आसन पर बेठते ही उपासना का श्रीगणेश कुछ कण्ठगत स्तोत्र 
` वाईश-विनयसेकरो।  . 


४. मन्त्र-जप--'प्रणव' (एकाक्षर), 'ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय” (द्वादशाक्षर), '% नमो नारायणाय! (ग्रष्टाक्षर), 
ॐ नमो शिवाय' (पंचाक्षर), 'ॐ रामाय नमः, ॐ शरवण- 
भवाय नमः, “श्री राम जय राम जय जय राम,” 'सीताराम,' 
हरि ॐ, ब्रह्म गायत्री अथवा अपनी रुचि के ग्रनुसार किसी 
भी इष्ट-मन्त्र का जप नियमपूर्वकं करो । | 


५. भ्राहार-शुद्धि-ग्राहार शुद्धि से ही सत्त्व की शुद्धि 
होती है। इसलिए नित्य तेल, लहसुन, 'प्याज और हींग झादि 
का सेवन न करो ; 'मिताहारी बनो। उदर ठोक भोजन न 
करो। जो वस्तु तुम्हें ग्रत्यन्त प्रिय हो, उसका' सेवन वर्ष में 
पन्दरह दिनों के लिए न करो। भोजन सादा, स्निग्ध और 
सरस, केवल प्राणधारण के लिए करो। 'जिह्ला-संयम' के लिए 
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वर्ष में एक महीना चीनी, चाय और नमक का सेवन न करो | 
विना चटनी के रोटी; दाल, भात पर ही जीवन निर्वाह करना 
सीखो । साग और दालं के लिए नमक और चाय तथा दूध के 
लिए चीनी दूसरी बार न मांगो । 


६. पूजा घर--जप, पूजा और ध्यान के लिए कोठरी 
को सदा ताले-कुञ्जी से सुरक्षित रखो । 


७. स्वाध्याय--इसी पूजा घर में वेद, उपनिषद्‌, पुराण, 
ब्रह्मसूत्र, श्रीमद्भगवद्गीता, योगवाशिष्ठ, रामायण, श्रीमद्‌ 
भागवत, dga नाम (विष्णु, शिव, ललिता, लक्ष्मी आदि) 
भ्रादित्य हृदय आदि धर्म-प्रन्थ और स्तोत्रों का विचारपूर्ण 
aaga. नित्यः नियमपूर्वक ; करो । | 


८. ब्रह्मचर्य--वीर्यं रक्षा ही ब्रह्मचयं है। वीयं की रक्षा 
अति सावधानी से करो। वीर्ये ईश्वर 'की विभूति. है । वीर्य 
जीवन शक्ति है, परम धन है। वीर्य प्राण है। वीयं मेधा का 
सार है। वीर्यं धारण ही जीवन और बिन्दु पतनः ही मरण है। 
“मरणं बिन्दुनिपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ | 


&. सत्संग--सत्संगति ही परम गति है । कुसंगति और 
असत्संगति से बचो । धूम्रपान, सुरापान और मांसाहार 
त्याग करो । 


go: सौन--का अभ्यास नित्यः दो घण्टे वा सप्ताह में 
एक दिन नियमपूर्वेक वश्य करो | 


११. उपवास--सभी व्रतों का पालन करो। एकादशी 
को निराहार, 'दुरधाहार, फलाहार, सात्त्विक युक्ताहार, 
ग्रल्पाहार या एकाहार से उपवास करो। 
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१२. दान--अपने वित्त के अनुसार, श्रपनी आय का कुछ 
भाग, यथा-सम्भव रूपये में दस पैसे प्रति मास या प्रति- 
दिन नियमित रूप से दान करो । 


१३. सत्य भाषण--सदा सच बोलो | भुठ कभी न बोलो | 
प्रिय बोलो । अप्रिय सत्य न बोलो। कम बोलो। अधिक न 
बोलो । 


१४. श्रपरिग्रह--आप्रधिक वस्तुओं का संग्रह न करो | 
चार की जगह तीन या दो ही वस्त्र रखो । सदा संतोष रखो | 
संतोष ही सुख का जीवन है । 


१५. अहिसा--मनसा-वाचा-कर्मणा कभी को किसी प्रकार 
का दुःख न पहुंचाश्नो । अ्रहिसा ही परम धमं है। क्रोध को 
क्षमा से, विरोध को भ्रनुरोध से, घृणा को दया से, द्वेष को 
प्रम से atx हिसा को श्रहिसा की प्रतिपक्ष भावना से जीतो । 


१६. स्वावलम्बंन--पराधीन और परमुखापेक्षी और 
परावलम्वी न बनो । नौकरों के भरोसे न रहो। स्वावलम्बन 
सवं श्रेष्ठ गुण है। 


१७. झात्म-विचार--जो पाप दिन में किया हो, उसका 
रात्रि में सोने से पुर्वे और जो रात्रि में किया हो, उसका प्रात 
काल जागने पर उचित प्रायश्चित करो। पाश्चात्य विद्वान 
बेंजामिन फ्रेंकलिन को तरह ्रात्म-निरीक्षण और दोष-संशोधन 
का लेखा भी 'ग्राध्यात्मिक दिनचर्या' वा दैनन्दिनी के रूप में 


नियमित रूप से रखो। आगे की सुध ati बीती को 
बिसार दो | 
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१८. मृत्यु का स्मरण--काल चोटी गहे सदा सिर पर 


तयार है। यह भूल न जाश्रो। धर्माचरण करो । सदाचार 
ही धमं है । 


१९. आत्म-चिन्तन--नित्य जागने के अनन्तर और सोने 
के पूर्व आत्म-चिन्तन का अभ्यास करो। 


२०. श्ात्म-समपंण--अपने श्रापको पूर्णतया भगवान्‌ के 
हाथों में सौंप दो और सर्वस्व भगवान्‌ के चरणों पर. न्योछावर 
करो । पूर्ण आत्म-समपेंण करो । 
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आध्यात्सिक साधना का मागे 


अपनी जरूरतों को कम करो। 
परिस्थितियों के अनुकुल व्यवहार करो । 
किसी भी चीज या व्यक्ति का मोह दुःखदायी है। 
जो कुछ ग्रापके पास हो, दूसरों में भी बांटो । 
. सेवापरायण बनो। सेवा का अवसर खोजते रहो। 
सेवा करनी तो झात्म-भाव से ही । 
६. सेवा करते समय अकर्त्ता और साक्षी भाव का 
व्यवहार करो । कर्म ग्रापको लिप्त नहीं कर पाएंगे | 
७. कम बोलो और मीठे वचन बोलो । 
८. आत्म-साक्षात्कार के लिए तीव्र लगन, उत्कट चाह 
आर निरन्तर लौ लगी हुई होनी चाहिए । 
९. जो कुछ भ्रापका है, उससे विरक्त होकर ईश्वर के 
चरणों में आत्म-समपंण करो | 


१०. आध्यात्मिक मागे छूरे की धार के समान है। “गुरु 
की आवश्यकता का अनुभव करो | 


११. धैर्य और सहिष्णुता में ञ्रात्म-जागृति का मागं है, 
ऐसा जानो | 
१२. अपनी साधना एक दिन के लिए भी नहीं रोकनी 
चाहिए | 
१३. गुरु आपको मार्ग बतलाएंगे। किन्तु प्रयत्न आपके 
| पल्ले है l 


१४. जीवन क्षणिक है। मृत्यु निश्चित है । aa: अभी 
से योगाभ्यास करो | 


K दण दण ८० 
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१५. ग्रपनी नित्य की डायरी रखो, जिसमें अपनी साधना 
की सफलता और विफलताओ के विवरण अंकित करो । 


१६. साधना के लिए समय नहीं है--ऐसा मत कहो । 
सोने के घण्टो और बातचीत के समय को बचाकर साधना 
आरम्भ कर दो I 


१७. ईश्वर के पवित्र विचार आपके नीच विचारों को 
एक कोने में हटाते WAS ध्यान रहे । - 
१८. निरन्तर ब्रह्म-चिन्तन से 'मैं पुरुष हूँ, 'में स्त्री हूँ | 
. तथादिक भावनाओं को हटा दो । | 
१९... कल के लिए कुछ भी साधना नहीं छोड़नी चाहिए | | 
कल कभी भी नहीं आता है। | 
२०. अपनी योग्यता पर मत इतराझ्ो । सीघे-साधे और 
विनम्र बनो। 
२१. सदा प्रसन्न रहो । चिन्ता त्याग दो। 
२२. जिन बातों से आपको सरोकार नहीं, उनकी परवाह 
कभी मत करो। 
२३. बाद-विवाद और कुसंगति से दूर भागो । 
२४. तित्यप्रति कुछ घण्टे एकान्त में जीवन व्यतीत करो। 
२५. लोभ, घृणा और धन-संग्रह की झादत छोडो । ये 
ही दुःखों के प्रथम द्वार हें । 
२६. विवेक और वेराग्य के द्वारा अपनी उद्रिक्त भावनाऔं 
का दमन करो। 
२७. सदा शान्त रहो! 
` २८ कुछ भी बात कहने के पहले दो बार सोचो और _ 
करने के पहले तीन बार अवश्य सोचना चाहिए | 
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२६. निन्दा, प्रतिवाद और चुगली की आदत छोड़ देनी 
चाहिए। जैसा करोगे, वैसा ही पल्ले लगेगा । 


३०. अपनी कमियों ate दुर्बलताओं को खोजो । सब में 
भगवान्‌ के दर्शन करो । सदा दूसरों की प्रशंसा करो । 


३१. दूसरों के भ्रपराधों को क्षमा करो और उनको भूल 
जाओ । जो आपको बुरा कहें उनसे प्रेम करो । 


३२. काम, क्रोव, अहंकार और मोह काले साँप के 
समान विषधर हँ; . इनसे सावधान रह कर जीवन. बिताओ । 


३३. दुःख तो ग्राते रहते हें । उनका स्वागत करो | 
३४. सदा वेराग्य की भावना को अपने में सबल. बनाओ | 
३५. विषय-पदार्थं विष के समान हैं, वे. आपको सन्तोष 
नहीं दे सकते । 
३६. वीर्ये.का संचय करो । सदा अलग सोझो । 
३७. सब में मातृ-भाव का व्यवहार करो | 
`३८. सव के अन्दर भगवान्‌ को ही जानो | 


३६. जब-जव मन में नीच विचार ग्रधिकार जमावें तो 
si सत्संग, प्रार्थना के द्वारा उनका निराकरण करना 
चाहिए | 


४०. मागं में रोड़े भी मिलेंगे, साहसपूर्वक सामना 
करना होगा । 


४१. जब आप ठीक मागं पर हें तो किसी के खण्डन से 
क्यों विचलित होते हैं ? 


४२. बदमाशों और ग्रावारागदों में भी भगवान हैं। 
क्या उनकी सेवा नहीं करोगे ? 
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४३. अपने दोषों को स्वीकार कर लो। 
४४. अपने शरीर पर भी ध्यान दो। नित्यप्रति ग्रासन 
और प्राणायाम करते रहना | 


४५. सदा कर्मपरायण और विचारपरायण रहो । 

४६. दान देने से हृदय का विकास होता है । दान देना 
भी एक कला है । दुसरे ग्राइचयंचकित हो जाते हैं और ग्रापको 
आशीर्वाद भी तो देते हँ । 

४७. तृष्णा सभी दुःखों की खान है। संतोष धारण 
करो | न 

४८. एक-एक कर सभी इन्द्रियों पर विजय पाओ । 

४९. निरन्तर विचार के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति का 
विकास करो। 

५०. अपने विचारों पर agar नियन्त्रण स्थापित रखो। 
विचार आदश ग्रौर पवित्र हों । 

५१. जब कोई आपको गाली दे, अथवा आपकी बुराई 
करे तो दिमाग गरम न करो। यह तो शब्दों की माया भर है 
और कुछ नहीं । 

५२. ईश्वर में ही परम विश्राम है ग्रौर सत्य में ही परम 
जीवन है। | 

५३. सिद्धि के मागे में निरन्तर कर्मपरायण होना 
चाहिए । 

५४. अपने जीवन का निर्दिष्ट लक्ष्य होना चाहिए। 
जीवन के विकास की प्रगति भी शान्तिमयी होनी चाहिए । 

५५. सदा निर्धारित समय के लिए मोन का अभ्यास 
करो । मौन में ही झात्म-विकास की शक्ति अन्तहित है । 
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५६. मन में कामवासना के प्रविष्ट होने के चार कारण 
हें-वे हैं शब्द, स्पशं, दृश्य और विचार । सावधान ! 


५७. ईश्वर ही आपका निरन्तर चिरमित्र है, और कोई 
नहीं | दूसरों से कम-कम मिलो - 


५८. जो कुछ करो, ढंग से करो। किसी भी काम में 
शीघ्रता या अधिकंता करना ग्रसफलता का संकेत है । 


५९. नित्यप्रति प्रात्मविश्लेषण. करो और ग्रात्मचिन्तन 
भी। अपने विकास के आंकड़ों का हिसाब लगाग्रनो। ; 


६०. आध्यात्मिक मार्ग के विषय में जो कुतूहल ग्रापको 
है, सब भूल-जाओ-। आध्यात्मिक मार्ग भानुमती का पिटारा 
नहीं और न बाबा जी की झोली है । अपनी शक्ति का! संचय 
करो । दुनियादारी की बातें कम सोचो |. आझात्म-भाव को 
Waa प्रधानता दो । यह जान लो कि इसी जन्म में ग्रापको 
श्रात्म-साक्षात्कार करना, होगा । 


-"०'--- 
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याचना 


कोई सुर या तान न जिसमें 

गति लय की पहचान न जिसमें 
उस विशिष्ट श्रोता के प्रति 

ऐसे गीत मुझे गाने दे। 


नहीं पुष्प या दीप थाल हो 
नहीं मञ्जु माणिक प्रवाल हो 

आँसु से धोकर श्रन्तस्‌ को 

| || केवल उन्हें मना पाने दे। 


जहाँ नहीं जगती या जीवन 
मानव, मानवता का बन्धन 


| दीं भ्रवधि के लिये वहाँ से 
मेरा आवाहन आने दे। 


में केवल आदान न ag 
चिर-अलभ्य वरदान न चाहूँ 


नयनों पर लाकर उस छवि को 
मेरी waa मुद जाने दे। 
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विश्व भर में आध्यात्मिक भारत की महान्‌ संस्कृति और 
जीवनादर्श के बहुमूल्य एवं सर्वोत्कृष्ट तत्त्वों का यथा-सम्भव 
विस्तृत प्रसार करने के हेतु सन्‌ १९३६ में श्रद्धेय श्री स्वामी 
शिवानन्द जी महाराज ने दिव्य जीवन संघ कौ स्थापना की 
थी । श्री स्वामी जी अपने जीवन-काल में इस संस्था और 
आश्रम के द्वारा भारत के नैतिक और आध्यात्मिक आदशों 
का विश्वव्यापी प्रचार करने तथा योग-वेदान्त, दर्शन, TA 
तथा दिव्य गुण, सच्चरित्रता, निःस्वार्थ-सेवा, विश्व-बन्धुत्व 
और जीवमात्र की एकता के भाव से सन्निहित श्रादशं जीवन 
के प्रचार करने का WAH परिश्रम किया | 


हिमालय पर्वत की तलहटी में, गङ्गा तट पर ऋषिकेश 
के निकट शिवानन्दनगर में इस संघ का केन्द्रीय कार्यालय है । 
यहाँ संन्यासियों का एक बहुत बड़ा समूह है, जिसने अपना 
जीवन मानवता की नेतिक तथा आध्यात्मिक सेवा के लिये 
झपित कर दिया है । ये संन्यासीगण कमंयोग, भक्ति, उपासना, 
ध्यान तथा ईर्वर-साक्षात्कार का शिक्षण ले रहे हैं और उन्हें 
अपने जीवन में ब्यवहृत करने का प्रयत्न करते हैं। यह संघ 
` सारी मानव जातिको जीवन के सही और उन्नत ध्येय के 
प्रति जागरुक बनाने तथा उस ध्येय को प्राप्त करके सभी 
साधनों पर प्रकाश डालने की दिशा में प्रयत्नशील है । 


दिव्य जीवन संघ ग्रध्यात्म को विश्‍व भर में फैलाने के 
अपने SEA के लिये पुस्तक-पुस्तिकाश्रों का प्रकाशन करता है 


` जिनमें योग-वेदात्त, धमे, दर्शन, प्राचीन वैद्यक शास्त्र सम्बन्धी 
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विचार होते हें । यह धार्मिक सम्मेलनों और शिविरों का आयो- 
जन तथा प्रबन्ध भी करता है और विश्व में नैतिक एवं 
आध्यात्मिक पुनर्जीवन लाने की दृष्टि से-योग के व्यावहारिक 
प्रयोग के शिक्षण-सत्र भी चलाता है । 


ऋषिकेश के मुनि-की-रेती नामक स्थान में स्थित शिवानन्द 
आश्रम में दिव्य जीवन संघ तथा उसके प्रशिक्षण विभाग, 
योग-वेदान्त ्रारण्य अकादमी का प्रधान कार्यालय है। यह ' 
` एक ऐसा स्थान है जहाँ शताब्दियों के विरासत में प्राप्त प्राचीन 
'संस्कृति और परम्परा को सुरक्षित बनाये रखने का प्रयास हो 
रहा है। यह संघ बहुमुखी और परोपकारी प्रवृत्तियों और 
अनुकरणीय श्रादशं का नमूना प्रस्तुत करने तथा मनुष्य के 
व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास करने के लिये स्थापित हुआ है। 
` संसार भर में सुशिक्षित नागरिकों के लिए यह भ्राश्रम एक 
उत्तम आश्रय-स्थान है जहाँ वे नयी स्फुति तथा नवचेतना 
प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में भौतिक, मानसिक, 
नैतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए नया बल संचय कर 
सकते हैं । 


प्रवृत्तियां 


यहाँ आश्रम की ओर से एक एलोपेथिक अस्पताल चलाया 
जाता है जिसमें रोगियों के रहने की भी व्यवस्था है। उनके 
उपचार तथा सामान्य रोगियों को दवा देने का काम निःशुल्क 
किया जाता है। आयुर्वेदिक फार्मेसी में आयुर्वेदिक औषधियों 
का निर्माण होता है। ये औरषधियाँ अति उत्तम तथा विश्वस- 
नीय हँ । इससे वे न केवल भारत में वरन्‌ विदेशों में भी बहुत 
ही ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। गरीब जनता तथा योग के 
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विद्यार्थियों में प्रति वर्ष ये आयुर्वेदिक भ्रौषधियां बिना मूल्य के 
बाँटी जाती हैं। एक नेत्र चिकित्सालय भी यहाँ पर है जिसमें 
सुधरे हुए आधुनिक. साधन पर्याप्त मात्रा में हें । इसका लाभ 
भ्रास-पास के पहाड़ी इलाके के असंख्य लोगों को मिल रहा है। 
उपचार के लिए रोगियों के रहने की भी व्यवस्था यहाँ है। 
इन दोनों अस्पतालों को रोगियों को भोजन और दवा मुफ्त दी 
जाती है। एक भव्य मन्दिर तथा भजन हाल भी हैजो 
-आध्यात्मिक साधना तथा प्रार्थना के लिए अनुकूल आदश 
सुविधाओं से सम्पन्न है। एक योग-वेदान्त प्रदर्शन कक्ष 
(म्युजियम) है जिसमें योग-वेदान्त का संक्षिप्त रूप एक नजर 
में देखा जा सकता है। दिव्य जीवन संघ के योग-वेदान्त 
आरण्य अकादमी के माध्यम से भारत के अतिरिक्त यूरोप, 
इंगलेण्ड, अमरीका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और मलाया के | 
विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस अकादमी की 
स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि योग की विभिन्न प्रक्रियाओं 
का विशिष्ट ज्ञान दिया जाय, लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में 
उन्नत ध्यान के लिए तैयार किया जाय, और कर्मयोग, विश्वप्रेम 
तथा विइवबन्धुत्व के आधार पर मानवता की निःस्वार्थ सेवा 
करने के लिए प्रशिक्षित क्रिया जाय। संघ के द्वारा प्रति वर्ष 
एक लाख रूपये से भी अधिक सूल्य की पुस्तकें विश्वविद्यालयों, 
“सार्वजनिक पुस्तकालयों, कालेजों और सांस्कृतिक संस्थाओं के 
अतिरिक्त योग के विद्याथियों, साधकों और जिज्ञासुओं में 
वितरित की जाती हैं जिससे कि बे ग्राध्यात्मिक माग में शीघ्र 
प्रगति कर सकें। संघ के द्वारा संचालित अन्नक्षेत्र से यहाँ 
रहने वाले निःस्वार्थ सेवकों, साधकों, रोगियों, गरीबों, यात्रियों 
आर दशकों को विना किसी मूल्य के भोजन दिया जाता है । 
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प्रातःकाल योग के वर्ग चलते हैं, जो स्वास्थ्य-सुधार की 
दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैँ । प्रतिदिन तीसरे पहर दार्शनिक 
और आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्यापन होता है। नित्य सन्ध्या 
समय सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक स्फूति और मागदशन प्राप्त 
कराए जाते हैं। आश्रम में जाति अथवा सम्प्रदाय का कोई 
भेद नहीं है। अलग-अलल विभागों की सारी प्रवृत्तियों से 
निःस्वायं सेवा और नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का एक 
अलौकिक वातावरण निर्माण होता है। 


संघ निम्नलिखित सेवाएं प्रस्तुत करता है--(१) वाषिक 
सदस्यता, (२) व्यक्तिगत सुझाव तथा मार्गदर्शन कें लिए TA- 
व्यवहार, (३) योग और वेदान्त सम्बन्धी व्यवहारिक ग्रन्थों 
का प्रकाशन, (४) मासिक पत्र-पत्रिका का प्रकाशन और 
(x) विशेष प्रचार तथा प्रेरणा प्रदान करने की दृष्टि से 
पुस्तकों का निःशुल्क वितरण | 


संघ अपने इस अबाध सेवा-कार्यं को जनता के आथिक 
सहयोग से ही चलाता है। | 
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सबसे महान्‌ दान ` | ज्ञान का दान 
 शान-थज्ञ 
( आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार ) 

“ श्रो स्वासो: शिवानन्द जी महाराज 
मानवता की सेवा के लिए करीब पच्चीस 
साल से इस महान्‌ यज्ञ को करते झां 
रहे थे । 

` तथा उन्होंने आपको सु्रवसरः प्रदान 
किया जिससे कि आप ईश्वरीय कृपा, 
महिमा तथा आशीर्वाद को प्राप्त करें। 
स्वामी जी को बहुत सी पुस्तक भी 
तक अप्रकाशित हें। अपने धसं-घन के 
द्वारा आप उन पुस्तकों में से किसी को 
भी AT नाम से छपवा सकते हे । लाखों 
इससे लाभ उठायेंगे | 
एक पुस्तक को छपवाने में लगभग 
खर्च yoo) to से २०००) Xo तक। 
विशेष जानकारी के लिए नोचे के पते पर 
लिखिए। 
सेक्रेटरी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी 
शिवानन्दनगर, जिला टिहरी गढ़वाल 
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. योग वेदान्त . . 
(हिन्दी मासिक पत्र) 


संस्थापक-श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
सम्पादक- श्री स्वामी चन्द्रशेखरानन्द सरस्वती, 
वार्षिक चेदा : ३ रु० ७५ पैसे; एक प्रति ३५ पैसे 
' (बी० पी० से भेजने का नियम नहीं 2.1) 
यहद पत्र शिवानन्द साहित्य का अनमोल रत्न. है | 
“योग वेदान्त आरण्य अकादमी” का मुख पत्र 
होने से इसमें सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, योग 
ओर वेदान्त विषयक सुबोधगस्य.सामम्रीरइंती है। 
योग के जटिल अथ को साधारण जन समाज 
में सरल रौतियो से सममाने के लिए यह उत्तम 
माध्यम है | अपने पवित्र विचारों को लेकर यह पत्र 
नवीन आध्यात्मिक युग का शंख प्रघोषितकरता है। 
इस पत्र में सव साधारण के लेखों को 
“प्रकाशित vet किया जाता हे । किन्तु अनुभव के 
आधार पर जो लेख लिखे गए हों और जिनके 
विचारों की प्रध्ठभूमि ठोस और प्रामाणिक दो, ऐसे 
wet को ही इस पत्र में प्रकाशित किया जाता है। 
जीवनोपयोगी व्यावहारिक सिद्धान्त को प्रकट करने 
बाल्ने लेख पत्र में अवश्य प्रकाशित किये जाते हैं । 
यह पत्र किसी सम्प्रदाय विशेष का प्रतिनिधित्व 
नहीं करता, किन्तु विश्वात्म-भावना के उद्देश्य को 
अंगीकार कर, केवल उसी सिद्धान्त का हर रींति 
से प्रतिपादन करता हे | 
पता-- व्यवस्थापक, योग-वेदान्त 
Me शिवानन्द नगर वाया ऋषिकेश (q. पी.) 
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